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नये जमाने में “सत्यार्थ प्रकाश: समीक्षा की समीक्षा” 
http:/satishchandgupta.blogspot.com/ 


के बाद इस नायाब पुस्तक को हिन्दी में देख कर उम्मीद की जाती है हिन्दी 
प्रेमी बहुत खुश होंगे, साथ ही यह भी उम्मीद है कि सच्चाई तलाश करने वाले 


को पूरी उम्मीद है सच्चा रास्ता आसानी से मिलेगा, 


गाज़ी महमूदी धर्मपाल जो इस्लाम के खिलाफ 


आर्यसमाज की सहायता से कई किताबों के मुसन्निफ थे 
आपको सभी किताबों के इस्लामी स्कॉलरों ने जवाब भी दिये 
थे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी लेखक 'हक प्रकाश बजवाब 
सत्यार्थ प्रकाश' से 48 साल के बहस मुबाहिसे के बाद आप 
इस्लाम की सच्चाई को मान कर फिर से मुसलमान हुए और 
अपने 44 साल के आर्यसमाजी अनुभव से इस्लाम को अपनी 
कई किताबों से तकवियत बख्शी | 
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(लेखक का परिचय आनलाइन उपलब्ध उर्द्र पुस्तक 'तुक-ए-इस्लास* 
ES 5 और 'तिवर-ए-इस्लाम' लेखकः मौलाना सनाउल्लाह के ड़वालों से) 


उदू पुस्तक का टाइटिल 


एक मुसलमान अब्दुल गफूर नामी इक्कीस साला ने गुजरांवाला 

अ की आर्यसमाज में दाखिल होकर धर्मपाल वनकर आपना रिसाला मास्ूमा 
'तर्के इस्लाम* शाए किया। जिससे मुसलमलानों में इस सिरे से उस सिरे 
तक विजली की तरड आग लग गयी। डर फिरके ने उसके जवाब दिये। 
सबसे पहले खाकसार राकिम की तरफ से जवाब निकला जिसका नाम था 
'ठुके इस्लाम” इस की वीवाचे में मैंने वजदानी तौर पर यह लिखा था कि 
मिस्टर धर्मपाल के इस्लाम में वापस आने की वजदानी तोर से हमें उम्मीद 
ङ्गे ¢ 

यह फिकरा वजदानी था। मगर इसकी सहडत मिसल इलडामी 
जाहिर ड्ुयी। चुचांचे धर्मपाले इस्लाम में आकर गाजी महमूद वने उनकी 
वापसी डम उन्हीं के अल्फाज में बतलाते हैं आप लिखते है: 

“१४ जून १६०३ को मेरे वारे में जिस किस्म की नुमाईंश और 
जिस किस्म के जलसे या रसम रसूम अदा करने का सवांग रचा गया था। 
मैं देखता हू कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए मुझे हरगिज़ हरगिज़ इस 
किसम की नुमाईश, जलसे या रसम रसूम अदा करने की ज़रूरत नहीं है। 
वल्कि अमर वाका यह है कि १४ जून १६०३ ई. से पूरे ग्यारह साल के 


i कमा 


hh - 
ie $ है ४० a वाद यानि १४ जून १६१४ ई. को वगेर किसी शख्स की मौजूदगी के तन 
Ure र AEE तन्हा अपने खुदावन्द कुदढूस के हूजूर में सदक दिल से दोजानू हाकर मैंने 
हि ; जो इकवाल किया था। उसी इकवाल का मैं यहाँ पर एलान कर देना जरूरी 
Ri i ` j समझता हू । वह इकवाल यह है कि अशहदू अन्ला इलाडा इलल्लाह व 
EN A : अशडह़दू अन्ना मुढ़मवन अब्छुड़ व रसूलूडू........ “(अल मुस्लिम, 
Lites 4 mAbs Lek. ३ र , 
MR >प्तल द हब जुलाई १६१४) 


इस इन्कलाव का सवव किया ड्ुआ और "तुक इस्लाम” ने इस 
सवव में किया हिस्सा लिया? इसका जिक्र भी उन्हीं के अल्फाज में दरज 
जैल है: 
“जव मोलवी नूरूददीन साहव (कादयानी) ने रिसाला “नुखूददीन के ज़रिये 
और मोलवी सनाउल्लाह़ साढ़ब ने तुर्कोे इस्लाम” वगेरा के जारिये इस्लाम 


haqprakash.blogspot.com 
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और मुल्लाइज्म के दरमियान खत्ते ममीज़ खींच दिया तो मेरी तसानीफ की 
कृमत एक दियासलाई के वरावर रड गयी। मेरे एतराजात का जवाब देने में 
'नुखददीन* के मुसन्निफ का निशाना इल्मी मालूमात की वदोलत वेखता डोता 
था। मगर 'तुके इस्लाम' का वार ज्यादा सितम ढाता था। जवकि वह मेरे किले 
को जो मैं सख्त जददोजडद के साथ तफसीरों की विना पर तामीर करता था। 
सिर्फ इतना सा फिकरा लिखकर मस्मार कर डालता था कि तफसीर का 
जवाब तफसीर लिखने वालों से लो। कुरआन मजीद इसका जिम्मेदार नहीं 
है" इस एक फिकरे ने तके इस्लाम” और "तहजीबुल इस्लाम" को छलनी कर 
डाला । मैंने नतीजा निकाल लिया कि नुरूददीन के मुसन्निफ के साथ तो वहस 
चल सकती है मगर "तुके इस्लाम” के मुसन्निफ के साथ जो मुल्लाइज्म का 
सिरे से छी मुनाकिर है। वहस का चलना मुश्किल है मगर लुत्फ यह डुआ 
कि चुरूददीन के मूसन्तिफ ने येरे मुकावले पर दोवारा कलम न उठाया 
हालांकि मैं आरज़्मन्द था कि उसके साथ वहस का सिलसिला जारी रहे 
लेकिन "तुके इस्लास* के मुसन्तिफ ने तहज़ीबुल इस्लाम” के जवाब पर फिर 
कलम उठाया सगर गैं उस के साथ वहस करने के लिए तैयार नहीं था। 
नतीजा यह हुआ कि 'नुरूददीन* के मुसन्निफ ने येरे मुकावले पर दोवारा 
कलम न उठाया। और मैं ने "तुके इस्लाम” के मुसन्तिफ के मुकावले पर 
कलम उठाने से इन्कार कर दिया। इस तरह हमारी पहली जंग का खातमा 
हो गया । मगर कुछ आरसे के वाद 'मुल्लाइज्स' को दोवारा रगडने का खयाल 
मेरे दिल में पैदा डुआ। इस दफा मैंने तारीख से मदद ली और 'नखले 
इस्लाम" के नाम से जली सडी हुई किताव शाए की। आर्य समाज के 
अखवारात ने इस किताव का निहायत जोरदार अलफाज़ में रिव्यू किया। 
मुस्लिम अखवारात ने इसके वरखिलाफ शोर मचाया। मैं चाहता था कि पुराने 
टाइप के मुल्ला लोग मेरे मुकावले पर आयें ताकि मुझे इस वात के जानने 
का मौका मिले कि वह इन बातों का किया जवाब रखते हैं लेकिन वद-किस्मती 
से इस दफा भी वड़ी 'तुक शीराजी' मैदान में आ कूदा और यह़ कड़कर कि 
कुरआन मजीद या इस्लाम तारीख या तफासीर का जवावदे नहीं है। 'नखल 
इस्लाम" पर तवरे इस्लाम” मार कर चलता डुआ। इस तरह पुराने टाइप 
के जिन मुलानों को रगडने के लिए मैंने यह दूसरी कोशिश की थी। वड फिर 
वच गये । आखिर कार जव मैं ने देखा कि '“मुल्लाइज्स' के मानने वाले तो 
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मैदान में आते नहीं और जो मैदान में आते हैं वह 'मुल्लाइज्म' के मानने 
वाले नहीं होते तो मैंने इस तमाम बहस का कतई फेसला कर डाला । और 
'तक इस्लाम" से लेकर अपनी आखरी तसनीफ तक जिस कदर कितावें थीं 
इन सव को मैंने १४ जून १६११ ई. को जलाकर खाक सियाह् कर 
दिया“((अल मुस्लिम, प्रष्ठ ३६३, दिसम्बर १४ ई.) 

किताव 'तुके इस्लाम* के अलावा खाकसार की खखसियत ने इसमें 
कड़ा तक डिस्सला लिया । यड एक लतीफ दास्तान है। गुज़िस्ता इक्तवास से 
मालूम होता है कि मिस्टर धर्मपाल १४ जून १६१४ ई. को इस्लाम में आकर 
गाज़ी मडमूद के नाम से मोसूम डुए मगर मेरी मुलाकात उनसे वडुत पडले 
डुयी थी उस मुलाकात की ज़रूरत और शरह खुद उन्हीं के अल्फाज़ में मज़ा 
देगी जो दरज जैल हैं। आप लिखते हैं: 

मेरी गुजिस्ता एक साल की बेऐज़ा जिन्दगी ने मेरे मुसलमान 
भाईयों के दिलों पर भी येरे लिए इस कदर मुड़व्वत पौ करवी है कि जव 
उनको मेरी वीमारी का हाल मालूम छुआ तो वढ जोक दर जोक येरे पास 
आने लगे इन में से गोलवी सनाउल्लाइ साइव का नाम खासकर काविले 
जिक्र है। मोलवी साहब के साथ तड़रीरी दस्त पन्जा तो सालहा साल तक 
होता रहा मगर खू दर ख होने का गालवन यह पड़ला डी मौका था । जिसको 
एक मुवारक मौका ही समझना चाहिए । खाड वड़ बीमारी की शकल में ही 
नमुदार हुआ हो । मोलवी सावि फितरतनच खुश मज़ाक असहाव में से हैं इस 
लिए समझ लेना चाडिए कि जहां एक तरफ 'तर्के इस्लाम” और 'हज़ीवुल 
इस्लाम” वल्कि 'नखले इस्लाम" का मुसन्निफ विस्तर मर्ज पर पडा हो। 
और दूसरी तरफ "तुके इस्लाम” और 'तगलीवुल इस्लाम” वल्कि तवरे 
इस्लाम“ का मुसन्निफ उसके सिरहाने बैठा उसकी तीमारदारी कर रला हो। 
वढ़ां अगर सलकुस्समावात वलअरज दिली मुसर्रत से यह शर पढ रहे 
हॉ किः 


शुकरे ऐज़द कि मयाने मन व उ सुलड़ फताद 
हूरयां रक्स कुना सागरे शुक्राने जदन्द 
तो कोई अजब की वात नहीं है। इससे पेशतर मेरा यह खयाल था कि 
मोलवी सनाउल्लाड जो अहडमादिया फिरके के साथ मुसलमानों जैसे फजूल 
छेडछाड करता रहता है वड़ जरूर कोई "कठमुल्लाड' होगा । यही वजड़ थी 
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कि वावजूद उनकी कोशिश करने के मैं कभी उनसे मिलना नहीं चाहता था 
लेकिन पडली छी मुलाकात में मुझे मालूम हुआ कि मोलवी सनाउल्लाड एक 
खुश मिजाज़; खुश मज़ाक, खूबसूरत और खूवसीर जन्टलमेन है। और 
कुदरत ने उसको एक दिलरूवा अदा दी है सच तो यह है कि इस इब्न याकूब 
को देख कर मुझे अपने दिल को थासने में वडी दिक्कत पेश आयी । वह हर 
तीसरे रोज अमृतसर से मेरी खबर लेने के लिए लाहूर पहुंचते थे।“ 
इस बीमारी से भी वडुत पहले का एक वाकआ बड़ुत बेरीना सडवत याद 
दिलाने वाला है। वढ़ भी मिस्टर धर्मपाल छी के अल्फाज में दरज है। 

इस्त अखलाक से एक वफा सियालकोट आर्य-समाज के जलसे में 
वज़रूरत बढ़स मेरा जाना डुआ तो वाद मुवाडिसा दूसरे रोज़ स्टेशन को जाते 
हुए दोनों जमाअतें(मुस्लिम और आर्य) मिल गयी । उस मौके पर मैं सवके 
सामने मिस्टर धर्मपाल से बगलगीर हुआ और कुछ अल्फाज़ भी कड़े जो 
उन्ही की इवारत में जाते हैं। आह! उस वगलगीरी का लुतफ उस्ता मोमिन 
खां मरहूम को हासिल होता तो वह कभी मन्दरजा जेल शेअर न लिखते: 

रख लेवेंगे पत्थर गगर उन संगदिलॉ को 
तौवा है कि सीने से लगाया न करेंगे 
इस वाकआ का जिक्र मिस्टर धर्मपाल यूं करते हैं. 

“नहीं मालूम इस्लाम में कौन-सा जादू डै। और मुस्लिम कौस में 
कौनसी स्म्रिट काम कर रही है कि जिसको देखकर मैं वाज औकात हैरान 
व शशदर रड गया हू और मुझे वेसाख्ता कहना पडा है कि इस्लाम में कोई 
न कोई ऐसा जादू ज़रूर है जो मेरी समझ से वालातर है। और कि यह एक 
ऐसी वला की कौम है कि जिस कदर में इस कौम से दूर भागता हूं उसी कदर 
वड़ मेरे नजदीक आने की कोशिश करती रही है। 
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वेद और स्वामी दयानन्द 
पहली फूसल 
प्रस्तावना 

दोस्तो! 

मैं आज जिस मज़यून पर आप के सामने बोलना चाहता हूँ वह ये है 
कि वेद ख़ुदा का कलाम नहीं है। मैं साफ अल्फाज में वता देना चाहता हूँ 
कि एक अर्स तक मेरा ये दिली ऐतकाद रहा है कि वेद ख़ुदा का कलाम है। 
लेकिन अब मेरा ये ऐतकाद नहीं है पेशतर इस के कि मैं आप के सामने 
अपने इस ऐतकाद की तवदीली का जिक्र करूँ मैं इस वात का इकरार कर 
लेना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इन मुतअस्सव इन्सानों में से नहीं हूँ जो 
किसी वात पर महज़ जिद से आडे रहते हों वल्कि मैं इकू व इकानियत का 
तालिव हूँ और मैं सदकृ दिल से इस उसूल का पाबन्द हूँ कि इन्सान को 
सच्चाई के कृवूल करने और झूठ के तर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहना 
चाहिए । अगर उन आअसडाव में से जो कि वेदों को अभी तक ख़ुदा का कलाम 
मान रहे हैं कोई शख्स दलाईल व वाकिआत की विना पर इस वात को सावित 
कर दे और मुझे कायल कर दे कि वेदों को खुदा का कलाम न मानना मेरी 
गलती है तो मैं फौरन अपनी गलती की इसलाड कर लूँगा मेरी ये पोजिशन 
ऐसी माकूल है जो कि दुनिया में हर एक हक्‌ पसन्द इख़्तियार करता चला 
आया डै। यूरोप के मौजूदा ज़माने के फलास्फूरों के सरताज मिस्टर डरवर्ट 
स्पेन्सर का मकूला है कि मुडक्किक शख्स को फृतढड़ पाने की निसवत सदाकृत 
को मदेनजर रखना चाहिए और सदाकृत की जाँच के लिए लाजमी है कि 
इन्सान इन तअस्युवात या जज्चात से आजाद डो जाये जो ज़मीन के खास 
हिस्से, नस्ल या पैदाईश की विना पर इन्सानों को कैद किये हुए है और 
उनको इमेशा यह वात मद॒दे नज़र रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई मजडवी 
जकोदा या कोई मजड़वी किताव मह्ज़ इसलिए सच्चे नहीं कडे जा सकते कि 
वह बहुत पुराने हैं डी किसी मज़ड़व या किताव को इसके होने नए की 
वजड़ से झूठा कड़ा जा सकता है। इसके वरअक्स वअज औकात ये देखने 
में आता है कि ये हमारी ज़िन्दगी के रास्ते में जहाँ पुरानी किताबें बतौर मिट्टी 
के चिरारों के रडनुमार्ई का काम करती है। इस के मुकावले में वअज़ ज़माने 
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की किताबें वतौर विजली की रोशनी के डमारी ज़िन्दगी के रास्ते को रोशन 
करतीं और हमको राहत वख़्शती हैं। मगर मिट्टी के चिराग को महज 
इसलिये हाथ में पकड़े रखना कि ये हमारे वाप दादा हमारी नस्ल या हमारे 
मुल्क का कृदीमी चिराय है और इसके मुकाबले में विजली के लैम्प से फायदा 
उठाने से इन्कार कर देना मुलकी नस्ली या पैदार्ईशी तभस्सुव है जिससे 
आजाद होने के लिये मिस्टर इरवर्ट स्पैन्सर ने डर एक मुहक्कूक को नसीहत 
की है, मैं मुलकी तपअस्सुव का कायल नहीं हूँ गें नस्ली या पैदार्ईशी तअस्सुब 
का भी गुलाम नहीं हूँ । अगरचे उन लोगो की तरफ से जो वेदों को खुदा का 
कलाम मानते हैं मेरे वेदों के कलामे इलाही होने से इनकार करने पर मुझ 
पर पैदाइशी तअस्सुव का इलज़ास लगाया गया और लगाया जा रहा है लेकिन 
वड़ इस वात को एक मिनट के लिए भी सोचने के वास्ते तैयार नहीं होते कि 
अगर मैं इस किस्म के तअस्युवात का शिकार डोता तो मैं दीगर मज़ाडिव के 
वरखिलाफू एक लफ्ज़ भी न लिख सकता। लेकिन येरे इस किस्म के दोस्त 
जवकि मैं दीगर मज़ाड़िव के वरखिलाफु धुवाँदार तढ़रीरें निकाल रहा था। मेरी 
तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलावे मिलाते और मुझे हक्‌ व हकानियत 
की जिन्दा मिसाल वताते थे अगर मैं उस वक्‍त डक व हकानियत का तालिव 
था तो अब मैं झूठ और वातिल परस्ती का तालिव नहीं कहा जा सकता। 
मुडक्कूक इन्सान नशो नुमा पाने वाले वच्चे की मानिन्द होते हैं जिस तरह 
वच्चे के वह कपड़े जो कि वढ़ पाँच साल की उम्र में पडनता था पन्द्रड साल 
की उम्र में इसके लिए छोटे डो जाते हैं इसी तरह मुहक्कृक इन्सानों के पडले 
ख्यालात ताज़ा वाकिआत तजुर्वात और मुशाडेदात की विना पर ज्यादा से 
ज़्यादा चुसअत पज़ीर हो जाते हैं अगर आप का कोई रिश्तेदार या अज़ीज़ 
आप के पास बचपन का कोई फटा पुराना कुर्ता या पाजामा जो दो तीन 
वालिश्त से ज्यादा लम्वा नहीं होगा, लाकर आप से कड़े कि तुम कैसे नादान 
डो जो इस पढले कुर्ते और पाजामे को छोड़कर आज इतने लम्बे लम्बे कुर्ते 
और पाजामे पढ़न रडे डो। तुम इन नये कुर्तो और पाजामों को उतार कर 
वही पुराना कुर्ता और पाजामा पड़नो जो कि तुम को तुम्डारे वालिदेन ने दो 
तीन साल की उम्र में पहनाया था आप इस रिश्तेदार या अजीज को इस बात 
पर हंस देंगे। तअज्जुब नहीं कि आप इसको बेवकूफ भी कड़े । क्योंकि बचपन 
का दो वालिश्त लम्बा पाजाया अब तुम्हारे नंग को ढांपने के लिये काफी नहीं 
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हो सकता । जबकि आपको गज भर लम्वे पाजामे या कर्ई गज लम्बे तेडवंद 
या थोती की जरूरत है। आप आपने अज़ीज़ों को गालिवन्‌ यही जवाब देंगे 
कि अगर आप पसन्द करते हैं कि मैं पुराने कुर्ते को ज़रूर पढ़नूं तो वराये 
खुदा इसको इतना कुशादा कर दो या मुझे इजाज़त दो कि मैं इसको इतना 
कुशादा कर लू कि ये मेरे वदन पर फिट आ जाये। लेकिन अगर वह अज़ीज़ 
और आशना उन दोनों वातों में से एक को भी मानने के लिए तैयार नहीं 
डोते तो आपका फूर्ज़ डोना चाडिए कि आप इसको दूर फेक दें और इसको 
पहनने से कृतई इन्कार कर दें। आप इसको फेंक देने की बिना पर मुलज़िम 
या वेवकूफ नहीं गरदाने जा सकते। वल्कि मुलज़िम या वेवकूफ वड शख्स है 
जो आप से इसरार करता डै कि आप इसी पुराने कुर्ते को पढ़नें। जव दो 
बालिश्त कपड़े की वावत इन्सानों का यह हाल है तो ये किस कदर जुल्म और 
अंधेरे की वात है कि किसी मुडक्कृकू इन्सान के ख़्यालात की बुसक्षत को 
देखकर उस पर ये फतवा पास किया जाये कि चूंकि इसने पडले ख़यालात को 
तर्क कर दिया है इसलिये वढ़ गुमराह या नादाँ है और इसकी गुमराह्ली या 
नादानी को दलाईल से सावित न किया जाये। वड़ लोग जो वेदों को ख़ुदा का 
कलाम मानते हैं वड़ मेरे ख़यालात की वुसअत या आजादी पर वईना इसी 
किस्म का फृतवा पास कर रहे हैं। वड़ कड़ते हैं कि आज से नौ साल पेशतर 
तुम ने वेदों को ख़ुदा का कलाम तसलीम किया था। तुम कैसे गुमराह डो जो 
आज तुम इस पुराने कुर्ते को जो ख़ुदावदे कुट्द्स ने इन्सान के बचपन के 
अव्वलीन हिस्से में तैयार किया था पढ़नने से इनकार करते डो। मगर मैं 
कहता हूँ कि मैं अव बुलन्द कृद डो गया हँ । अव ये इन्सानी वचपन का कुर्ता 
मेरे चंग को ढांप नहीं सकता वल्कि जिस तरह किसी ज़माने में ये कुर्ता मेरे 
दिल और दिमाग के लिये राहत वख़्श था क्योंकि ये इस वक्त मेरे ऐन फिट 
आता था। इसी तरड अव ये फिट न होने के वाइस मेरे दिल और दिमाग 
के लिए तकलीफ देड डो रहा डै। इसलिये कि ये वड्भत तंग है और मैं ज्यादा 
नशोचुमा पा गया हँ। जव मैं ये जवाब देता हूँ तो मुझे ताना दिया जाता है 
कि हमारे तुम्हारे ऋषि मुनी इस कुर्ते को पहनते और इसको खुदा का कलास 
मानते चले आये हैं लेकिन तुम कया उनसे बढ़कर डो जो ऐसी बातें वनाते 
हो । मुझे ताना माकूल मालूम नहीं होता जबकि तारीख शहादत देती है कि 
पुराने ऋषि मुनी जंगलों में रहने के वाइस या तो अपने चंग को ढांपने की 
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चन्दाँ जरूरत नहीं समझा करते थे या दो वालिशश्‍त भर लंगोटी या भोजपत्र से 
ही आगा पीछा ढांककर गुज़ारा कर लेते थे। लेकिन मुझे कोई मअकूलियत 
नहीं है कि चूँकि पुराने ऋषि मुनी ऐसा करते थे इसलिये मैं भी आज वालिश्त 
भर लंगोटी या भोजपत्र को आगे पीछे टांगकर घूमता फिरू । अगर ऋषि मुनी 
वेदो को खुदा का कलाम मानते थे तो मुलकी नस्ली या पैदाईशी तअस्सुवात 
की विना पर ऐसा मानने की लिये मजबूर थे। जवकि वड डक व डक्कानियत 
की तलाशी के लिये इस आला मैयार से आरी थे जो कि मिस्टर डरवर्ट 
स्पैन्सर के अल्फाज़ में दिखाया जा चुका है। आज के वरअक्स जो मुडक्किक 
मुल्की, नस्ली या पैदाईशी तअस्सुवात से आज़ाद थे। उन्होंने वेदों को खुदा का 
कलाम मानने से इन्कार कर दिया। वौद्ध और चारदाक के मुड़क्किकिक्‌ वुस्ता 
जमाने की जिन्दा शहादत हैं। और व्रह्म समाज वेदों की कलामे इलाही न होने 
के वारे में ज़माना-ए-हडाल का एक जिन्दा और जवरदस्त प्रोस्टेट हमारी 
आंखों के सामने मौजूद है। वेदों को खुदा का कलाम मानने वालों की तरफ 
से वुद्धो, जैनियोँ और चारदाक के मुहक्किकों पर ये इल्जाम लगाया जाता है 
कि वढ़ दास मार्गी थे हालांकि ये इल्ज़ाम कोई बुनियाद नहीं रखता । लेकिन 
अगर एक मिनट के लिये इस इल्जाम की सदाकृत को तसलीम भी कर लिया 
जाये तो ब्रह्मों समाज के मुडक्कृक़ीन को इसी इल्जाम से रद्द करने की कोशिश 
करना यकीनन्‌ अपने आप को कानून की ज़वरदस्त ज़॑जीरों से जकड़ना है 
जवकि अग्रे वाकिआ ये हो कि व्रहमो समाज के इस किस्म के तमाम 
मुहक्कूकू उन उदूव से पाक थे जो कि दाम मार्गियों की तरफ मनसूव किये 
गये हैं और वह आला दर्जे की मजड़वी, अख़लाको और मजलिसी जिन्दगी 
का नमूना थे। मेरे इस वयाच से ये नतीजा नहीं निकालना चाडिए कि मैं 
वौद्ध, जैनी चारदाक या व्रहमो समाजी हूँ । मेरा इन सोसायटियों से कोई भी 
तअल्लुक नहीं है। वल्कि मेरा मतलव इस वात पर रोशनी डालने से है कि 
जिन लोगों ने मुलकी, नस्ली या पैदार्ईशी तअस्सुवात से आज़ाद होकर वेदों 
का मुतालेआ किया है उन्होंने उनको ख़ुदा का कलाम तस्लीम करने से इन्कार 
कर दिया है। मगर वेदों को ख़ुदा का कलाम मानने वालों की तरफू से फिर 
आवाज़ आती है कि जिन लोगों को तुम मुहक्विकिक कछते हो वड़ दर-हकोकृत 
मुडक्किक्‌ नहीं थे और कि उन्होनें वेदों से लाइल्मी की वजह से मुँह फेर 
लिया । अगर तुम वेदों के वारे में सही सही रोशनी डासिल करना चाहते हो 
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तो तुम को इस शख्स की वात पर ऐतवार करना चाहिये जो कि वेदों का 
मुहक्किक और स्कॉलर ढो। अगरचे मैं इस वात को तस्लीम करने के लिए 
तैयार नहीं डँ कि वौद्ध, चारदाक, जैन और व्रहमो मुहक्किं को मुहविकीन 
के ज़मरे से खारिज कर दिया जाये। लेकिन डक व डक्कानियत का पत्ता 
लगाने के लिये मुझे एक मिनट के लिये ये मान लेना चाडिये कि वह़ वेदों के 
मुढक्किक नहीं थे। अव सवाल ये पैदा डोता है कि तुम वेदों का मुहक्किक 
या स्कॉलर किसको कहते हो, मेरे कान में आवाज़ आती है कि वेदों का सबसे 
वड़ा स्कॉलर और मुड़क्किक्‌ स्वामी दयानन्द था। अव मुझे इस वात पर गीर 
करना चाहिए कि स्वामी दयानन्द जैसा वेदों का स्कॉलर और मुडक्किकृ वेदों 
के वारे में ड़सें क्या ख़बर लाकर देता है। जब मैं स्वामी दयानन्द की 
तह़कीकात पर गहरी नजर डालता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि 
दरअसल स्वामी दयानन्द वेदों को ख़ुदा का कलाम मानने में “दयानतदार”” 
नहीं था। मेरे ये अल्फाज़ चौंका देने वाले मालूम डोंगे। लेकिन मैं स्वामी 
दयानन्द की ही तहरीर से इस वात को सावित करूँगा । पेशतर इसके कि मैं 
इस सज़यून को शुरू करर ज़रूरी मालूम होता है कि मैं यहाँ पर स्वामी 
दयानन्द के पुराने दोस्त और हिन्दुस्तान के वही ख्वाह और इंडियन नेशनल 
काँग्रेस के वानी मवानी मिस्टर ह्यूम आंजहाँनी की इस तहरीर का थोड़ा सा 
इकृतवास यहाँ दे दूँ कि जो कि मार्च १८६३ ई० के थ्योसोफृस्ट में शाये डुई 
थी। मिस्टर झूम आंजहाँनी लिखते हैं - 
“इम सव को स्वामी दयानन्द की इज्जत और तारीफ करनी 
चाहिए क्योंकि वड एक वड़ा पुरूष और बुलन्द ख्याल था। लेकिन हक 
व हक्कानियत के इन तमाम आशिकों को जिन्होंने कि अपने आप को 
पुरोडितों की गुलामी से आज़ाद कर लिया है ये सुनकर सख्त दुख 
होगा कि स्वामी दयानन्द ने एक ऐसी सोसायटी कायम की है जो कि 
वेदों के नीशतों को मुनज्जा मिनलखता मानती है । इन तमाम गलत 
अकाईद में से जिन्होंने कि वदकिस्मत इन्सानी दुनिया में लानत की 
वारिश की है कोई अकीदा ऐसे खतरनाक नताईज का पैदा करने वाला 
सावित नहीं हुआ जिस कृदर कि मज़ड़वी किताबों को मुनज्जा मिनल 
खता मानने का निहायत डी काविले नफरत और पुर फरेव अकीदा 
सावित हुआ है। यही वजड़ है कि सच्चाई के तमाम आशिकों को इस 
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अकीदे की वडी शद्दोमद से मुखालफृत करनी चाहिए। ये अकीदा एक 
ऐसी शरारत की ज़मीन है कि जिसमें से पुराहितों की वह खौफनाक 
और जड़रीली जमात पैदा होती रही है जिसने कि इन्सानी तारीख 
के डर एक वकृ को तवाड़ी तनज्जुल मुसीबत आय और ख़ून से रंग 
छोड़ा है इसलिये इस खतरनाक अकूीदे को रखता ड्डुआ ख्वाड स्वामी 
दयानन्द उससे दस गुना आलिम और नेक दिल भी डोता जितना कि 
दरहकीकृत डै ख़वाड उसके इरादे उससे सौ गुनाड नेक, आला और 
वेगर्जा न होते जितने कि वड़ हैं फिर भी ये हर एक ऐसे शख्स को 
ख्वाह्न वड कितना ही अदना और कम इलम हो मगर जिसने तारीख 
की शहादत से इस निहायत ही खौफूनाक अकोदे के सख़्त खतरनाक 
नतार्ईज से आगाडी हासिल कर ली हो। फर्ज होना चाहिए कि वह़ कम 
से कम इस पहलू में स्वामी दयानन्द की बड़ादुराना मुखालफूत करे 
जवकि वड इस अकीदे को वतौर एक सनद के हम पर दूसने की 
कोशिश करता है और इसको साफ अल्फाज में बताया जाये कि 
अगरचे वह दीगर मासलात में एक देवता कहा जा सकता है मगर इस 
अकीदे में उसकी पोजिशन एक ऐसे गद्दार की पोजिशन है जो कि 
इन्सानी वेहवूदी और सदाकृत के डक में ख़तरनाक गद्दारी कर रहा 
हो /* 
ये अल्फाज सख्त है लेकिन वढ़ कौन से सख्त अल्फाज हो सकते हैं 
जिनके ज़रिये कि इस अकीदे को जो कि वनी नूए इन्सानी की युज़िश्ता 
तवारीख में तमाम लानतों से वड़ी लानत सावित हुआ हो। गर्दन ज़ोनी कृरार 
देने के लिये इस्तेमाल किये जा सकते हैं? ये वात कि स्वामी दयानन्द ने वेदों 
की मुनज़्ज़ा मिनल खता सावित करने की कोशिश दयानतदारी से की है। 
इसकी पोजिशन को बदल नहीं सकती इससे इसकी अख्लाकी जिम्मेदारी का 
बोझ हल्का डो सकता है । लेकिन इसकी मुख्ालफूत करने और इसके फूल 
की असलियत को ज़ाड़िर करने का हमारा जो फर्ज़ है इम इससे सुवकदोश 
नहीं हो सकते । अयर वदकिस्मती से कोई स्वामी ये समझ ले कि दुनिया को 
तमास बीमारियों की दवा ये है कि जितने दरियाओं और नदी नालों तक 
इसका हाथ पहुँच सके, उसमें वह मुडलिक ज़हर घोल दे और अपनी 
डिमाकृत से ये समझ बैठे कि इस पानी के इस्तेमाल से तमाम इन्सान वीमारी 
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से शिफा पा जायेंगे। हालाँकि तारीख शहादत देती हो कि वह ज़डर वनी नूऐ 
इन्सान के लिये निहायत ही मुहलिक सावित हो चुका है। इस सूरत में इस 
स्वामी के ऐसे ख़तरनाक फुल पर जितने भी सख्त से सख्त अल्फाज में 
झाडा जाये और लोगों को इसका शिकार बनने से आया किया जाये उतना 
ही कम डोगा। ऐसी सूरत में अगर एक शख़्स जो ख्वाड कितना ही डकीर 
और वे वजाअत डो ये समझ कर कि इतने वडे आलिम और नेक दिल शख्स 
ने ये कैसी ख़तरनाक डरकत की है अपने हमजिनसों को इस जेडर के प्याले 
से दूर रखने के लिये आगाह करने का काम करे तो इस पर कोई इल्ज़ाम 
नहीं लगाया जा सकता । क्योंकि दुनिया में आलमे जमादात, आलमे नवातात 
और आलमे हैवानात का कि तमाम जेहरॉ से बढ़कर वनी नूऐ इन्सान को 
डलाक किया है। दुनिया में जिस कदर खौफनाक जंग हुए जिस कदर अजाव 
वरपा किये गये जिस कृदर मज़ड़व के नाम पर कृत्ल व ख़ून हुए, उनमें से 
निस्फू से ज्यादा इस गलत अकीदे की विना पर वरपा हुए और इस तमाम 
कुश्तो खून ने ज़मीन के वह़िश्ती चेहरे को जह़न्नम में तवदील कर दिया 
इसलिये अगरचे मैं इस अंग्रूरिस्तान का एक मामूली मजदूर हूँ और अगरचे 
मैं स्वामी दयानन्द की जूती का तसमा खोलने के भी लायक ख्याल न किया 
जाऊंगा । मगर मैं इस जेडरीले और खौफनाक अकीदे के वरखिलाफू जो कि 
स्वामी दयानन्द ने वतौरे बुनियादी उसूल के अपनी सोसायटी में दाखिल किया 
है अपनी कमजोर आवाज उठाने से नहीं रड़ सकता । आओ! जरा वाजेड़ 
तौर से हम इस वात पर विचार करें कि वेदों को मुनज्जा मिनल ख़ता मानने 
का कया मतलव है। वेदों को मुनज्ज़ा मिनल खता मानने का ये मतलब 
है कि इस पुरोहित को भी जो कि इनकी चाबी अपने हाथ में रखता 
है और जिसके कौल की आम आदमी पैरवी करते हैं। मुनज्जा मिनल 
ख़ता तसलीम किया जाये। चुनांचे गुजिश्ता तारीख इसकी शाहिद है और 
मौजूदा ज़माने में भी इसकी मिसालें मिलती हैं कि कोई मुकद्दस किताव ख़्वाह 
कितने डी साफ अल्फाज़ में क्‍यों न लिखी हुई हो। इसमें कुछ न कुछ ऐसे 
फिकूरात जरूर मिलेंगे जिनके कि दो तरह पर मनी किये जा सकते डों। 
इस तरह पुरोहित को मौका मिल जाता डै कि वह इस वात का फुसला करे 
कि दोनों में से किन मअनों को ठीक तस्लीम किया जाये। लेकिन आग्ने 
वाकिआ ये है कि कुतुवे मुकद्दसा का ज्यादा हिस्सा ऐसा डोता है जो वाज़ेड 
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नहीं होता । उनमें से वड्डुत-सी किताबों को ज़वान पेशतर इसके कि उनको 
मुनज्जा मिनल ख़ता तस्लीम किया जाये, मर चुकती हैं यानी व न वोली जाती 
है, न समझी जाती है और वार वार के उलट फेर से उनमें अक्सर पाठ, 
भेद और मिलावट आ जाती डै। और उनमें मुतज़ाद वयानात पाये जाते हैं। 
इस तरह ये शक पैदा हो जाता है कि कौनसा हिस्सा असली और कौन सा 
मावाद की मिलावट है। अगर ये भी तसलीय कर लिया जाये कि किसी वडुत 
दूर के ज़माना सावका में किसी किताव को कोई ख़ास पुरोडित या पुराहितों 
की जमाऊत या कोई सोसायटी या चर्च मुनज्जा मिनल ख़ता मानती थी तो 
ये नतीजा नहीं निकल सकता कि मावाद के लोग भी इसको वैसा ही माचें। 
इसलिये जो आदमी इन तमाम हालात वाकिआत पर गौर करते हैं वढ़ इस 
वात को तसलीम करने के वगैर नहीं रह सकते कि किसी मुकद्दस किताव 
को मुनण्जा मिनल ख़ता मानने का ये मतलव है कि पुरोहित क्लास को लोगो 
की रूह पर जुल्म व जव्र से इकृतदार हासिल रहे और जो लोग तारीख़ से 
वाकिफ हैं वड़ बखूबी जानते हैं कि अगरचे पुरोहित क्लास में वड़े वड़े 
आलिम मुत्तकी, परहेजगार, साधू संत भी होते रहे हैं लेकिन वनी नूऐ 
इन्सान पर तबाही इस गिरोह ने वरपा की है। इसका निस्फ भी वड़ी से वड़ी 
ववा और दीगर डलाकतों से नही आयी अगर ये भी तसलीम कर लिया जाये 
कि कोई किताव शुरू में मुनज्ज़ा मिनल ख़ता मानी जाती थी तो मौजूदा ज़माने 
में इसके मुनज्जा मिनल ख़ता होने का वअज़ करना मढ़ज़ शरारत ड़ै। 
अव्वल तो इसलिये कि तजुर्वे ने ऐसे गलत आके के प्रचार के ख़तरनाक 
नताईज को दुनिया पर ज़ाहिर कर दिया है। दूसरे कोई भी दयानतदार आलिम 
शख्स इस वात को तसलीम नहीं कर सकता कि दो हजार साल पहले किसी 
किताव का असली मजमून क्या था या इस मजमून का असली मफुड्टम क्या 
था। इसलिये अगर स्वामी दयानन्द ये वअज़ कर रहा है कि वेदों का मुनज्जा 
मिनल खता है तो इसका मकसद ख्वाड कैसा ही आला हो लेकिन फिर भी 
यही कड़ा जायेगा कि वहड़ एक शरारत फैला रड़ा है और वहड़ अज़सरे नौ वनी 
नुऐ इन्सान के हाथ पाँव में वह जंग खुर्दा पर नई हथकड़ियाँ और वेड़ियाँ 
डाल रहा है जिनके ज़रिये से पुरोहित क्लास ने वनी नूऐ इन्सान को एक 
मुद्दत से जकड़ रखा था और जो वेड़ियाँ कि अव ढीली होती चली जा रही 
है । मैंने जहाँ तक वेद के मंतरॉ और उनके तराजिम को जो कि यूरोपियन 
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आलिमों और हिन्दुस्तानी पंडितों ने किये हैं, पढ़ा है। मैं इस नतीजे पर 
पहुँचा हूँ कि उनमें अक्सर मकामात पर खींच तान से काम लिया गया है। 
लेकिन अगर मैं इस वात को तसलीम कर लूँ कि स्वामी दयानन्द वेदो का 
जो तर्जुमा कर रडा है वह मुनज्ज़ा मिनल ख़ता डै तो इसका ये मतलव डोया 
कि वह ख़ुदा के साथ जो उसके नज़वीक वेदों के इलहाम का मिम्वअ है, 
बराबरी का दावा करता है या वह इस मिम्व्ज से ताज़ा इलड़ाम पाने का 
जिसके ज़रिये कि वह मुनज्ज़ा मिनल खता तर्जुमा कर रनम है। मुद्बरई है मैं 
विल्कुल निडर होकर इसको चैलेंज देता हूँ कि वह या तो वेदों के मुनज़्ज़ा 
मिनल खता होने के वड़े अकीदे को ठीक सावित करे या वड इस वात का 
सबूत दे कि वड़ खुद भी मुलडिय है। 

मैं इस वात को वाजेड़ कर देना चाहता हूँ कि मुझे स्वामी दयानन्द की 
इलमियत पर कोई ऐतराज़ नही है। मुम्किन है वड इस ज़माने में वेदों का 
सवसे वड़ा आलिम डो या ना डो लेकिन अगर वह ख़ुद मुलाहडिम नहीं है तो 
इसको वेदों का भाष्य महज़ उसकी आपनी ज़ाती राय हो सकती है जो कि 
गुम्किन है दुखरत हो और गुम्किन है गलत हो । लाज़गी तो यही है कि इसमे 
दीगर इन्सान मुसन्निफों की तरह वडुत सी गलतियाँ हों और किसी इन्सान 
की राय पर यूँ ही मुनज्जा मिनल खता होने की मुहर लगा देना, मेरे नज़दीक 
महज़ कुफ़् है। लेकिन अगर स्वामी दयानन्द ताज़ा इलहाम का मुद्वई है तो 
उसके पास इस दावे का क्या सबूत है। उसने कौनसा अज़ीमुश्शाच कास 
करके दिखाया डै। उसने इस वात की क्या शहादत पेश की है कि वह जो कुछ 
वोल रहा है वड़ खुदा को खालिस आवाज़ है और कि उसमें किसी दूसरी 
आसमाची या ज़मीनी आवाज़ की मिलावट नहीं है। इस जैसे वहत से 
आलिम और नेक इन्सान भी मौजूद हैं जो कि इस के भाषीय के बढ्डुत से 
हिस्से को महज गलत करार देते हैं। इसके पास क्या वजह है कि हम इन 
आलिमों के ख्यालात पर इसको तरजीड़ दें। 

(थ्योसोफुस्ट मार्च १८६३ ई०) 

मिस्टर झूम आंजडॉनी ने अपने मज़मून में खुद इस वात का इकृवाल 
किया है कि उन्होंने स्वामी दयानन्द के लिये सख्त आअल्फाज इस्तेमाल किये हैं 
मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उनकी तरफ से अल्फाज की सख्ती के लिये 
मअज़र्रत करे जबकि वढ़ ख़ुद इस वात को तसलीम कर रले हैं कि उन्होंने 
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सख्त कलामी की है। लेकिन मेरे नजदीक महज सख्त कलामी कोई दलील 
नहीं है। बल्कि दावे की कमज़ोरी की अलामत डै तावक्ते कि दावे के सबूत 
में अल्फाज से वढ़कर सख्त वाकिआत और संगीन दलाईल पेश न किये 
जायें। मुझे इस वात को अफसोस के साथ तसलीम करना पड़ता है कि 
मिस्टर झूम ने स्वामी दयानन्द को पोजिशन को कमजोर सावित करने के 
लिये सख्त वाकिआत और संगीन दलाईल से इस कृद्र काम नहीं लिया जिस 
कृद्र कि उन्होंने सख्त अल्फाज़ से काम लिया है वह इस बात को तो सख्ती 
से मडसूस करते हैं कि किसी किताव को इलहासी मानना पुरोडितों के हाथ 
में रूडानी आजादी को फुरोख़त कर देना है जो कि इल्हाम की आड़ में 
मज़ड़वी मज़ालिम करते हैं लेकिन मिस्टर ह्यूम की ये दलील चन्दाँ ज़वरदस्त 
नहीं है। क्योंकि अगर पुरोहित इलहामी किताव की आड में वशर्ते कि वह 
दर हकीकृत जोर व जुल्म का मजमुआ हो मज़ड़वी मज़ालिस कर सकते हैं 
तो इसी तरह वड़ इलड़ामी किताव के जरिये वशर्तेकि वड खैर व वरकत का 
मजमूआ हो मज़़वी दुनिया में अमन व अमान की भी वारिश कर सकते 
हैं पस किसी इलहामी किताव के वरखिलाफू जिहाद शुरू करने से पेशतर इस 
वात का जानना ज़रूरी है कि वड इलहासी किताव जोर व जुल्म का मजमुआ 
है या नहीं। अगर ऐसा हो तो उसके वरखिलाफू सख्त से सख्त अल्फाज में 
जंग करना चाड़िये । लेकिन अगर इस में इस किस्म के एड़काम नहीं हैं बल्कि 
वड़ खैरो वरकत की तालीम देती है। तो हमें महज इस लिये इसके वरखिलाफू 
जिहाद नही करना चाडिये कि इसको इलहामी तसलीम किया गया है। मेरे 
नज़दीक इलहाम ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जैसा कि मिस्टर झूम ने इसको 
फुर्ज किया है। पस मैं मिस्टर ह्यूम की स्म्रिट में किसी मुकृद्दस किताब की 
महज़ इस विना पर मुखालफूत करने के लिये तैयार नहीं हूँ कि वह किताव 
इलडामी तसलीम की गयी है या मैं किसी शख्स को महज इसलिये काविले 
मलामत या गद्दार करार नहीं दूँगा कि वड किसी किताव के इलहामी होने 
की तालीम देता डै। वल्कि अपना फतवा देने से पेशतर मैं इस वात को देखने 
की कोशिश करूंगा कि इस किताव की तालीम क्या है और कि इस शख्स पर 
पुरोहित का इस किताव को तालीम के वारे में कया वयान डै पस मैं महज़ 
इस विना पर कि ज़माना गुजिश्ता में चूँकि पुरोडित क्लास ने इलडामी कुलुव 
की आड़ में लोगों पर जुल्म किये गये हैं। इसलिये हर एक पुरोडित काविले 
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मलामत है । मैं किसी मजडव के पुरोहित के वरखिलाफ फतवे देने को गुनाह 
समझता हूँ तावक्ते कि पडले इस पुरोहित के अपने बयान को न सुन लिया 
जाये । आम अदालतों में भी यही दस्तूर देखने में आता है कि मुलज़िम पर 
फूर्व जुर्म लगाने से पेशतर इसके वयान को सुन लिया जाता है। या कम से 
कम सज़ा देने से पहले इसको डिफेन्स का मौका दिया जाता ठै पस लाजमी 
है कि पडले हम इस वात की पड़ताल करें कि जिन वेदों को स्वामी दयानन्द 
ने इलडासी माना है उनके वारे में स्वामी दयानन्द का अपना वयान किया है 
अगर स्वामी दयानन्द के अपने वेद भाष्य के जरिये वेदों में से कोई ऐसी वात 
सावित होती हो जो कि पुरोडितों के हाथ में जाकर दुनिया में कुश्त व ख़ून 
का वाइस होने का एडतमाल रखती हो तो वकल मिस्टर झूम स्वामी दयानन्द 
के वेद के ड़क में जिस कदर सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किये जायें 
वड़ कम हैं। लेकिन अगर स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य से वेद विल्कुल खैर 
व वरकत का मजमुआ सावित होते हो तो हर एक शख़्स को स्वामी दयानन्द 
के नाम पर नारा-ए-आफरीं बुलन्द करना चाहिये । मेरे ख्याल में ये एक ऐसी 
गुनसिफाना पोजिशन है जो कि डर एक गुहक्िकिकू या सदाकृत पसन्द को 
मद्दे नज़र रखनी चाहिये ताकि वह सदाकृत की तलाश में राहे रास्त से न 
भटकने पाये मुझे उम्मीद है कि वढ़ आसहाव जो वेदों को इलडामी मानते हैं 
और वड असहाव जो वेदों को इलढ़ामी नहीं मानते । वढड़ जो वेदों को इज्जत 
की नियाह से देखते हैं और वड़ जो वेदों को इज्जत की निगाह से नहीं देखते 
मेरे मजकूरा वाला पोजिशन को विल्कुल मुनसिफाना करार देंगे। 


'वेद और स्वामी दयानन्द” 


20 


दसरी फसल 
स्वामी दयानन्द के कदमों में 


मैं कह चुका हुँ कि किसी मज़हव या किसी शख्स पर नुकताचीनी 
करने से पेशतर इस वात का जानना निहाय ज़रूरी है कि उस मज़ढ़ब या 
उस शख्स के कौन से मसलमात हैं जिनको वह अपने नजदीक आला से 
आला मसलमात करार देता है। वड़ कौन सी किताव को अपने नजदीक 
वेडतरीन किताव समझता है किसी मजहव या किसी शख़्स को फतह पाने 
की गर्ज से गिराने की कोशिश करना हक व वातिल की तमीज में मददगार 
नहीं डो सकता । किसी मज़ड़व या मज़ढबी किताव पर नुकताचीनी करते वकत 
उन जमीन दोज रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये जो कि उस मजडव 
या मजड़वी किताव के मदाड़ के नजदीक मतरूक ख्याल किये जाते हैं। 
निडायत ज़रूरी अग्र तो ये है कि पडले फरीक सानी के वयान को मुकम्मल 
गौर और सत्र से सुना जाये कि वढ़ क्या कड़ता है। अगर इस का वयान 
दरहकीकृत माकूल है तो उसको इसलिये नामाकूल सावित करने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिये कि उसको गिराना मकसूद है । इस उसूल को मद्देनजर 
रखते हुए इस वात की तडकीकात करनी चाहिये कि आया स्वामी दयानन्द 
वेदों को इलहामी या मुनज्जा मिनल ख़ता मानने की वजह से मिस्टर ह्म 
के अल्फाज़ में वाकई गद्दार था या नहीं और आया वेद दरड़कीकृत खुदा का 
कलाम डो सकते है या नहीं? लाज़मी है कि सबसे पडले स्वामी दयानन्द के 
बयान को निहायत गीर से सुन लिया जाये। 
मिस्टर ह्म ने स्वामी दयानन्द को जिस सोसायटी का वानी करार दिया 
है वह सोसायटी इस वात को तस्लीम करती है कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी 
दयानन्द की किताव है आगर कोई ये कड़े कि ये किताव स्वामी दयानन्द को 
नहीं है तो वड़ सोसायटी इस वात को डरगिज़ तसलीम नहीं करेगी । इसलिये 
अगर स्वामी जी के मसलमात या ख्यालात का सही सही पता लगाना हो तो 
उसको इस किताव को पढ़ना चाडिये जो कि स्वामी दयानन्द की मुसतचद 
तसनीफू ख़्याल की जाती है। सत्यार्थ प्रकाश के वारहवें समुल्लास में स्वामी 
दयाचन्द ने चारदाक के सत का खंडन करते हुए उनको किताब में से एक 
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जगह चन्द श्लोक दर्ज किये हैं जिनका तर्जुमा सत्यार्थ प्रकाश में मुफृस्सला 
जैल है । 

“वेद के वनाने वाले भाँड, धूर्त और निशाचर यानी राक्षस ये तीन 
हैं। जिरफरी, तिरफरी वरैरळ पंडितों के मकर की बातें हैं । देखो धूर्तों 
को काररवार्ई कि घोड़े के लिंग को औरत पकडे, यजमान की औरत 
का इसके साथ हम सोडवत कराना और लड़की से ठट्रठा करना 
वगैरड़ लिखा है। वह धूर्तो के सिवाये और किसी का काम नहीं हो 
सकता और जहाँ गोश्त खाना लिखा है वड वेद का हिस्सा राक्षस का 
बनाया डुआ डै।” (सत्यार्थ प्रकाश पेज न. २७८ समूलास १२) 
वेदों के वारे मे मज़कूरा वाला राय चारवाक मज़डव वालों की डै। अगर 

इस राय को सड़ी तसलीम कर लिया जाये तो वेद काविले तर्क डो जाते हैं। 
लेकिन स्वामी दयानन्द इस राय को गलत कुरार देता है। इसलिये चारवाक 
वालों की राय स्वामी दयानन्द आर्य समाज के लिये कोई हुज्जत नहीं हो 
सकती । स्वामी दयानन्द ने इसका ये जवाब दिया है । 

“अब कडिये अगर चारवाक वगैरड ने वेद वगैरह सच्चे शास्त्र 
देखे सुने या पढ़े होते तो कभी इस तरह वेदों की मज़म्मत न करते 
कि वेद भाँड, धूर्त और निशाचर जैसे आदमियों के वनाये हुए हैं । वह 
ऐसी वात हरगिज न निकालते । अलवत्ता महीधर वगैरह, टीकाकार 
(मुफर्सिरीन) भाड, धूर्त और निशाचर थे ये उनकी मक्कारी है वेदों 
का कृसर नहीं है लेकिन चारवाक, अभानक वोध और जैनियों पर 
अफसोस है कि उन्होंने चार वेदों की असली संडिताओं को न सुना, 

न देखा और न किसी आलिम से पढ़ा। इसी वजह से उनकी अक्ल 
मारी गयी और वड वे सरो पा वेदों की मज़म्मत करने लगे। 
वदकिरदार वाम मार्गियों के वेसबूत मनगढत और वाहियात शरहों को 
देख कर वेदों के मुखालिफू बन गये और वे इलमी के अथाड समनदर 
में जा यिरे। जाये गौर है कि औरत से घोडे का लिंग पकडवाकर इससे 
सोडवत करवाना और जजमान की कन्या से हंसी ठट्रठा वगैरह 
करना वाम मार्गियों के सिवाये और किसी आदमी का काम नहीं 
वाहियात मनशा वेदों के खिलाफ और गलत शरहड़ उन महापापी वास 
मार्गियों के सिवाये और कौन करता । वड़ा अफूसोस तो इन चारवाक 
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वगैरह पर आता है कि वह विला सोचे समझे वेदों की मजम्मत करने 
पर मुस्तैद हो गये ज़रा तो अपनी अक्ल से काम लेते मगर वेचारे 
करते क्या उनमें इतना इलम ही नहीं था कि हक व वातिल पर गौर 
करके हक की ताईद और वातिल की तरदीद कर सकते । गोशतखोरी 
भी उनही वाम मार्गी शारडों को कार्यवाही है इसलिये उन्ही को राक्षस 
कड़ना वजा डै। लेकिन वेदों में किसी जगड़ योश्त का खाना नहीं लिखा 
इसलिये विला शक व शुवडा ऐसी ऐसी झूठी बातों का पाप इन शारं 
को और नीज़ उनको जिन्होंने वेदों को जानने सुनने के बगैर ही 
मनमानी मजम्मत की है लगेगा। सच तो ये है कि जिन्होंने वेदों की 
मुखालफृत की और करते हैं या करेंगे वह जिहालत के अंधेरे में पड़े 
हुए सुख के अवज जितना हैवतनाक दुख पायें उतना ही थोड़ा है 
इसलिये कुल नूएऐ इन्सान को वेदों के मुताविक चलना निहायत वाजिव 
है । (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास १२ पेज २७६) 
इस वात का वाकई अफूसोस करना चाड़िये कि मज़कूरा वाला तढ़रीर में 
वअज़ ऐसे अल्फाज़ मौजूद हैं जो कि एक संजीदा और शाईस्ता वहस गों नहीं 
होने चाहियें जिस तरह मिस्टर झूम ने अपने मजमून में स्वामी दयानन्द के 
लिये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किये हैं। इस तरड वल्कि इससे ज्यादा स्वामी 
दयानन्द ने अपने मुखालफ़ीन के लिये मज़कूरा वाला तड़रीर में सख्त 
अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अल्फाज की सख्ती या भद्रदेपन को नज़र 
अन्दाज़ करते हुए इस वात का देखना निहायत ज़रूरी है कि स्वामी दयानन्द 
को पोजिशन क्या है। स्वामी दयानन्द चारवाक वालों, वुद्धों और जैनियों के 
वरखिलाफू ये संगीन फतवा देता है कि उनकी अक्ल मारी गयी है क्योंकि 
उनमें कोई वेदों का आलिम या वेदों का मञ्षनों से पढ़ने और सुनने वाला 
मौजूद नहीं है। स्वामी दयानन्द का ये फतवा लाजमी नहीं है कि रास्ती पर 
मुबनी डो। लेकिन स्वामी दयानन्द और वेदों की पोजिशन को समझने के लिये 
स्वामी दयानन्द का वयान सब्र से सुन लेना ज़रूरी है। स्वामी दयानन्द कड़ता 
है कि जिन तफ़ासीर की विना पर चारवाक वाले वेदों की मजम्मत करते हैं 
वड़ वाम मार्गियों की तफ़ासीर हैं और कि वाम मार्गी वेदों से कतई अंधेरे में 
थे। अगरचे स्वामी दयानन्द के मुखालिफ स्वामी दयानन्द के वारे में भी यही 
फूतवे देते हैं कि दरअसल स्वामी दयानन्द वेदों को नहीं समझता था। लेकिन 
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इस बढ़स में पड़ना चन्दाँ ज़रूरी नहीं है जवकि इस वात का पता लगाना 
मद्दे नज़र डो कि वह शख्स जो प्रोफेसर मैक्स मुलर के अल्फाज़ में “वेदों 
के पीछे दीवाना डो रडा हो” वड़ वेदों को किस शकल मे पेश करता है इसका 
फैसला इस वक्त तक नहीं डो सकता जब तक इस वात को तस्लीम या कम 
अज कम फूर्ज न कर लिया जाये कि वाकई स्वामी दयानन्द का वाम मार्गियों 
की तफसीरों के वारे में जो ख्याल है वह दुरूस्त है इसलिये अगर हमें स्वामी 
दयानन्द की पोजिशन को समझना डो तो डमें कमाल इज्जत से इसको वात 
को सुनना पड़ेगा और अगर हम ये कड़ेंगे कि जिन मुफुस्सिरीन को स्वामी 
दयानन्द वाम मार्गी बनाता है वह दरअसल दुरूस्त तफूसीर कर गये हैं और 
ये कि स्वामी दयानन्द की तफूसीर गलत है तो ये स्वामी दयानन्द और उन 
मुफस्सिरीन का वाढ़मी दंगल करवाना है। इसलिये हमें वेदों के वारे में कोई 
ठीक ठीक राय कायम करने का मौका नहीं सिलेगा। न ही उन मुफूस्सिरीन 
की राय जिनकी कि स्वामी दयानन्द के नज़वीक “अक़्ल मारी गयी” थी स्वामी 
दयानन्द के लिये कोई सनद हो सकती है और न ही उन मुफुस्सिरीन की 
राय का इस सोसायटी पर कोई असर पड़ सकता है जो कि वेदों को स्वामी 
दयानन्द की तफसीर के मुताविक खुदा का कलाम मानती है पस लाज़मी वात 
ह्वै कि स्वामी दयानन्द और वेदों की पोजिशन को समझने के लिये हस अगर 
दिल से नहीं तो कम अज कम हकीकत को जानने की खातिर स्वामी दयानन्द 
के कृदमों में वैठकर इन वातों का इकरार करें कि - 
(१) चारवाक वालों ने न वेदों को पढ़ा न युना न देखा। वेदों का लासानी 
आलिम स्वामी दयानन्द था। 
(२) सुधीर वगैरह मुफृस्सिरीन भाँड व धूर्त, निशाचर और वाम मार्गी थे। 
उनकी तफ़ासीर डरगिज काविले ऐतवार नहीं हैं वल्कि उनके मुकावले 
में स्वामी दयानन्द की तफुसीर वेदों पर सनद है क्योंकि स्वामी 
दयानन्द आलिम फाजिल, योगी, ऋषि और मुर्ताज़ था। 
(३) चारवाक, वोध, अभानक और जैनियों ने न वेदों को पढ़ा न सुना, 
न देखा इसलिये उन की आकल मारी गयी और वड वेसरो पा वेदों की 
मजम्मत करने लग गये और वाम मार्गियों की तफूसीरों को देखकर 
वेदो के मुखालिफ बन गये और जिडालत के अथाह समन्दर में जा 
गिरे सगर स्वामी दयानन्द ने वेदों को पढ़ा सुना और देखा बल्कि 
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उनका भाषीय भी किया और वह दिल व जान से वेदों का आशिक 
बल्कि वेदों के पीछे दीवाना था और कि वहड़ हर एक किस्म की 
जिडालत से पाक था। 

(४) जिन लोगों ने ऐसी शरड़ें लिखी हैं और जो वेदों को जानने और 
सुनने के वरैर ही वेदो की मज़म्मत करते हैं वड़ पापी हैं मगर स्वामी 
दयानन्द ने जो तफूसीर लिखी है इसमें इस किस्म की कोई मजम्मत 
नहीं है इसलिये इस तफूसीर को पढ़ने वाले पाप के नहीं बल्कि सवाव 
के मुस्तहडिकृ हैं। 

(४) अलगरज़ वेदों के वारे में सही सही राय कायम करने के लिये स्वामी 
दयानन्द की तफूसीर सनद है। वाकी तमाम तफ़ासीर जिनका कि खुद 
स्वामी दयानन्द ने रद कर दिया है मरदूर हैं और वढ़ हमारे लिये 
सनद नहीं हैं। 

स्वामी दयानन्द के कृदमों में वैठकर अब ये प्रार्थना है कि वेदों की जिन 
तफ़ासीर को आप ने गलत कुरार दिया है वे वाकई गलत हैं। अब 
आप कृपा करके डमगे अपनी तफूसीर दीजिये ताकि हम जो वेदों के 
वारें में “वाम मार्गियों की तफुसीरों को पढ़ पढ़कर हैरान व परेशान 
डो रडे थे आप की तफूसीरों से वेदों पर डमारा ऐतकाद जम जाये 
और हम उनको ख़ुदा का कलाम मानने लग जायें। ये एक ऐसी 
माकूल पोजिशन और प्रार्थना है कि जिसको स्वामी दयानन्द या कोई 
दूसरा साकूल इन्सान नापसन्द नहीं कर सकता। अव जवकि हम 
पड़ली तमाम तफासीर को स्वामी दयानन्द के इरशाद के मुताविक हाथ 
से फेंक चुके हैं। देखना चाहिये कि स्वामी दयाचन्द इसके अवज़ में 
हमारे हाथ में क्या देता है ।” 
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तीसरी फसल 
स्वामी दयानन्द और उनका मैयार sna 


स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास में ईश्वर प्रार्थना 
का मज़मून दर्ज करते डुए लिखते हैं- 
इस किस्म की प्रार्थना कभी न करनी चाडिये और परमेश्‍वर इसको 
कुबूल करता है जैसे कि ये ड़ै कि ऐ परमेश्वर आप मेरे दुशमनों को 
फूना करो, मुझको सबसे वड़ा वनाओ, मेरी ही नेक नामी हो और 
सव मेरे मातेडत हो जायें वगैरह वरौरड। क्योंकि अगर दोनों दुश्मन 
एक दूसरे के फना के वास्ते प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों को 
फूना कर देवे। अगर कोई कड़े कि जिसको मुहब्बत ज्यादा होगी 
इसकी प्रार्थना सफल डो जायेगी तो हम कड़ सकते हैं कि जिसकी 
मुडव्वत कम डो उसका दुश्मन भी कम दर्जा फना होना चाडिये । ऐसी 
जिहालत की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी प्रार्थना भी करने लग 
जायेगा कि ऐसे परमेश्वर आप रोटी बनाकर हम को खिलाईये मेरे 
मकान में झाडू लगाईये, कपड़े धो दीजिये और खेती वाड़ी भी कर 
दीजिये । (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ७) 
स्वामी दयानन्द का मज़कूरा वाला ख़यालात निहायत ही माकूल है वाकई 
जो शख्स ये प्रार्थना करता है कि इसके दुशमन फृना डो जायें और वही ज़िन्दा 
रहे वढ़ एक जाहडिल इन्सान है और उसकी इस किस्म की प्रार्थना ख़ुद स्वामी 
दयानन्द के अल्फाज में महज जिड़ालत को प्रार्थना है। इससे भी बढ़कर 
अगर कोई शख्स हमें इस किस्म की प्रार्थना की तालीम दे तो वड उसको 
उझल समझना चाड़िये और जिस किताव में इस किस्म की प्रार्थनायें दर्ज डो 
वह किताव किसी सूरत में भी माकूल नहीं कड़ी जायेगी। इस पढ़लू में स्वामी 
दयानन्द की पोजिशन वह्डत माकूल है इसी उसूल की विना पर स्वामी दयानन्द 
ने दीगर मजाहिव की युकृद्दत किताबों पर वड़ी सख्त चुकताचीनी की है। मेरा 
मकसद यहाँ पर जाडिर करना नहीं है कि वह नुकताचीनी कहाँ तक दुरूस्त 
है या गलत है। बल्कि स्वामी दयानन्द के इस उसूल को मालूम करना है 
जिनकी विचा पर वह दीगर मज़ाड़िब की मानी हुई मुकटद्दस किताबो को ख़ुदा 


'वेद और स्वामी दयानन्द” 


26 


का कलाम मानने से मुनकिर हैं और वह उनके मुकावले में वेदों को खुदा 
का कलाम मानते हैं । स्वामी दयानन्द के इस मीयार या उसूल का पता लगाने 
के लिये मैं मुनासिव समझता हूँ कि यहाँ पर स्वामी दयानन्द की इस 
नुकताचीनी की चन्द मिसालें दर्ज कर दी जायें जो कि उन्होंने कलामे मजीद 
पर को हैं। कुरान मजीद आहले इस्लाम की मज़ढ़बी किताव है और 
मुसलमान इसको खुदा का कलाम मानते हैं। बल्कि कलाये मजीद का दूसरा 
नास कलामुल्लाड यानी ख़ुदा का कलाम डै। इस वात के बताने की ज़रूरत 
है कि कुरआन मजीद आरवी ज़बान में है। ये भी साफ वात है कि स्वामी 
दयानन्द अरवी से विल्कुल नावाकिफ्‌ थे। मगर चूँकि कुरआन के आला से 
आला तर्जुमे दुनिया की मुख्तलिफू ज़वानों में मौजूद हैं और उनमें वअज़ 
तराजिम अढ़ले इस्लाम के आला पाये के उलेमा के लिये हुए हैं। इसलिये ये 
ऐतराज़ कि चूँकि स्वामी दयानन्द अरबी नहीं जानते थे। लिहाज़ा वढ्ठ कुरआन 
मजीद पर किसी किस्म की चुकताचीनी करने का हक्‌ नहीं रखते थे। चन्द 
दिन वजनदार नहीं रड जाता जवकि यह़ कड़ा जाता है कि स्वामी दयानन्द 
ने उन ही तर्जुयों को अपने लिये काफ़ी समझा । जिनके वारे में उनको बताया 
गया था कि वह अडले इस्लाम के नजदीक मुस्तनव हैं गो अहले इस्लाम 
उनको मुस्तनद न मानते हों चुनांचे ख़ुद स्वामी दयानन्द ने कुरआन मजीद 
पर चुकता चीनी शुरू करने से पेशतर अपनी इस पोजिशन को वरवीं 'अल्फाज़ 
वाजेह़ कर दिया है। 
जो ये चौदहवाँ समुल्लास मुसलमानों के मजहव की वावत 
लिखा है वह सिर्फ़ कुरआन की रू से लिखा गया है किसी और 
किताव के अकाईद की ख से नहीं। क्योंकि मुसलमान कुरआन 
शरीफ ही पर पूरा ऐतकाद रखते ड़ैं। अगरचे मुख्तलिफू फिरके 
होने के वाइस किसी खास लफ़ज़ के मअनी वगैरह में इख्तिलाफ 
रखें । तो भी कुरआन के वारे में सब मुत्तफिकृ हैं। कुरआन अरबी 
ज़वान में डै। इसका जो तर्जुमा जरू में मौलवियों ने किया है इस 
तर्जुमे को वाडरूफू देवनागरी वज़वान आर्य भाषा अरबी के वड़े 
वड़े आलिमों से सही करवाने के वाद लिखा गया है। अगर कोई 
कड़े कि ये तर्जुमा ठीक नहीं है तो इसको लाजिम है कि मौलवी 
साहेवान की ठीक किये ड्डये तर्जुमे की पडले तरवीद करे वाद अज़ां 
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इस मजमून पर कृलम उठाये। (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास १४) 

स्वामी दयानन्द की मज़कूरा वाला तहरीर से ज़ाहिर डोता है कि उनके 
पास कुरआन मजीद का कोई ऐसा तर्जुमा मौजूद था उनके ख्याल में मौलवियों 
ने किया था और जिसको स्वामी दयानन्द ने वजअम ख़ुद “अरबी के वड़े 
वड़े आलिमों से सही करवाया, वडुत अच्छा होता अगर स्वामी दयानन्द 
अरबी के उन वड़े वड़े आलिमों के नाम” भी जाडिर कर देते। जिनसे कि 
वह तर्जुमा दुरूस्त करवाया था ताकि इस वात का फैसला डो जाता कि आया 
ऐसे उलेमा का तर्जुमा अडले इस्लाम के नज़बीक सनद हो सकता है या नहीं । 
मगर स्वामी दयनन्द ने उनके नाम को पोशीदा रखने में जो मसलेडत समझी 
होगी उस पर वडस करना वड़ा मुश्किल डै। ताहम इतना कडा जा सकता 
है कि स्वामी दयानन्द ने कुरआन मजीद के जिस तर्जुमे की विना पर 
कुरआन मजीद पर ऐेतराज़ करते हैं वह़ तर्जुमा अहले इस्लाम के उलेमा का 
किया डुआ या मुसतनद मालूम नहीं होता। इसलिये जव तर्जुमा ही गैर 
मुस्तनद हो तो इस पर जिस कृद्र भी नुकताचीनी की जायेगी वढ़ ज़मीन पर 
गिर जायेगी। गैं इस वात को एक मिसाल के जरिये वाजेह कर देना चाहता 
हूँ कुरआन मजीद में इस वात को वतौर दावे के पेश किया गया है कि वह 
फृसाइत व वलायत में लासानी किताव है। चुनांचे मुखालिफीने कुरआने मजीद 
को इसमें एक जगह वदी अल्फाज़ चैलेन्ज दिया गया है। 
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“और वह जो हस ने अपने वन्दे (मुहम्मद स०अ०्व०) पर (कुरआन) 
उतारा है। अगर तुमको इस में शक डो और ये समझते डो कि ये किताव 
खुदा की किताव नहीं। वल्कि आदमी की बनायी हुई है और तुम अपने इस 
दावे में सच्चे डो तो इसी जैसी एक सूरत तुम भी वना लाओ और अल्लाह 
के सिवा अपने हिमायतियों को बुला लो। पस आगर (स) इतनी वात भी न 
कर सको और तुस हरयिज़ न कर सकोगे तो दोज़ख़ की आय से डरो 
जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और वह (दोज़ख़) मुनकिरों के लिये 
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दड़की दढ़काई तैयार है (स)।” 

(तर्जुमा मौलवी डाफिज़ नज़ीर अहमद साहब) मज़कूरा वाला तर्जुमे में 
जिन अल्फाज़ को (स्‌) में कर दिया गया है उनको मद्दे नजर रखना चाहिये 
क्योंकि इस तर्जुमे का स्वामी दयानन्द के “उलेमा” के तर्जुमे से मुकावला 
करने में मदद मिलेगी स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के चौदड़वें समुल्लास 
में जो कि कुरआन मजीद पर नुकताचीनी का वाव है। इस आयत के ऊपर 
भी ऐतराज़ किया है। लेकिन उन्होंने अरबी के उलेमा का जो तर्जुमा इस 
आयत का सत्यार्थ प्रकाश में दर्ज किया है वह वर्दी अल्फाज़ है और जो तुम 
इस चीज़ से शक सें डो जो हम ने अपने पैगम्वर के ऊपर उतारी तो इसकी 
सी एक सूरत ले आओ और शाहिवों अपने को पुकारो। सिवाये 
अल्लाह के अगर हो ठुम सच्चे फिर अगर न करो और हरगिज 
न करोगे तुम इस आय से डरो कि जिसका ईधन आदमी हैं और काफिरों 
के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं। (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास १४, ऐेतराज़ 
च. द्‌) 

मज़कूरा वाला तर्जुमे के जिस आखरी हिस्से पर ख़त कर दिया गया वह 
काविले गौर डै। इस वात का पता नहीं लग सकता कि आरवी के जिन उलेमा 
ने स्वामी दयानन्द को ये सही तर्जुमा करके दिया था वढ़ किस दाखलउलूस 
के सनद याफूता था। लेकिन मामूली अरबी जानने वाला शख़्स भी यह कड़ 
सकता है कि ये तर्जुमा विल्कुल गलत है क्योंकि मजकूरा वाला आयत में ऐसे 
अल्फाज़ नदारवद हैं कि जिनका तर्जुमा “काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये 
गये हैं” हो सकता है पस जिस सूरत में कुरआन मजीद में ऐसी आयत ही 
चदारद ह# कि जिसका तर्जुमा सत्यार्थ प्रकाश में सज़कूरा वाला अल्फाज में 
दिया गया ड़ै तो इस वेबुनियाद वात पर जिस कृद्र चुकताचीनी होगी वड नुकता 
चीनी भी जमीन पर गिर जायेगी। लिहाजा मजकूरा वाला वेवुनियाद तर्जुमे की 
विना पर स्वामी दयानन्द का ये लिखना कि उन्होंने कुरआन मजीद पर 
नुकताचीनी करने के लिये जिस तर्जुमे को आगे रखा है। वड़ बड़े वड़े 
मौलवियों और आरवी के उलेमा का सही किया डुआ तर्जुमा डै। एक बेचुनियाद 
वात सावित होती है। ऐसी सूरत में सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास की 
बुनियाद दरिया के किनारे की रेत में डेड़ जाती डै। ज़ाहिर है कि बुनियाद के 
गिरने के साथ ही इस पर जिस कद्र महल तैयार किया गया हो वह भी गिर 
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जाता है। लिहाज़ा सत्यार्थ प्रकाश का चौदढ़वाँ समुल्लास कुरआन मजीद के 
वारे में कोई दुरूस्त चुकता चीनी नहीं कहा जा सकता और वह सारे का सारा 
ज़मीन पर गिर जाता है। 


(स्वामी दयानन्द इस चैलेंज के जवाब मॉ १४ सम्मुल्लास की ८ 
वी समीक्षा में कहते हैं फेजी ने अकबर के समय में कुरआन बना 
लिया था, हैरत की बात है सभी जानते हैं कि फेजी ने टीका 
कमँटरी में एक फन दिखाया था, उसने बिना नुक्ते यानि बिन्दी का 
प्रयोग किये बिना कुरआन की तफसीर लिखी थी, जिस पर इस्लामी 
दुनिया का नाज है , यह सूरा भी हमेशा सच की ओर बुलाने को 
प्रेरित करती रही है) 

WAnd if you (Arab pagans, Jews, and Chris- 
tians) are in doubt concerning that which We 
have sent down (i.e. the Quran) to Our slave 
(Muhammad, Peace be upon him), then pro- 
duce a surah (chapter) of the like thereof and 
call your witnesses (supporters and helpers) be- 
sides Allah, if you are truthtul. {Qur'an 2:23] 


This is a challenge that still stands today, as 
no one has met this challenge in the over one 
thousand four hundred (,400) years since it was 
first made. This is a point upon which we ask 
the reader to ponder. 
vo pop Me OO none eT eR A 2९५ 
इस वयान से सेरा मतलव कुरआन सजीव का डिफेन्स करना नहीं है 
और न डी कुरआन मजीद को मेरे डिफेन्स की जरूरत है। बल्कि यहाँ पर 
मेरा मुद्दा स्वासी दयानन्द जैसे मुहक्किकृ की पोजिशन का पता लगाना है 
कि वड़ किन वजूडात पर किसी मुकृद्दस या इलडामी किताव का फैसला करने 
के लिये तैयार हैं नकृर कुफ़ कुफ्र तवाशद को मद्दे नज़र रखते ड्ुये ज़रूरी 
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मालूम होता है कि मैं यहाँ पर चन्द ऐसी इवारतें सत्यार्थ प्रकाश में से नकल 
कर दूँ कि जिनकी विना पर स्वामी दयानन्द ने कुरआन मजीद को इलहामी 
किताव मानने से इनकार कर दिया है। चुनांचे वह वर्दी अल्फाज़ है। 

कुरआन (9) 

सव तारीफ वास्ते अल्लाह के जो परवरदिगार आलमों का वख्शिश करने 
वाला मेहरवान है। 

स्वामी दयानन्द (१) 

अगर कुरआन का ख़ुदा दुनिया का परवरदिगार होता और सब पर 
बख्शिश और रडम किया करता तो दूसरे मज़ढव वालों और डैवानात वगैरह 
को भी कृत्ल करवाने का हुक्म न देता। 

कुरआन (१९) 

और जव लिया हम ने अह़द तुम्हारा न डालो तुम लहू अपने आपस के 
और न निकाल दो किसी आपसी अपने को घरों अपने से फिर इकरार किया 
तुम ने और तुम शाहिद हो फिर तुम वढ़ लोग हो कि मार डालते हो आपस 
अपने को और निकाल देते हो एक फिरके को आप गें से घरों उनके से। 

स्वामी दयानन्द (१9) 

भला इकरार करना और कराना महदूदुल अकृल आदमियों की वात है या 
खुदा की आपस में लहू न वहाना और अपने हम मज़ड़वों को घर से न 
निकालना और दूसरे मज़ह़ब वालों का लहू वहाना और घर से उन्हें निकाल 
देना भला कौन सी अच्छी वात है। ये तो वेवकूफ़ी और तरफदारी से भरी हुई 
फजल वात है। 

कुरआन (२०) 

काफिरों पर लानत अल्लाह की । 

स्वामी दयानन्द (२०) 

जिस तर तुम गैर मज़ढव वालों को काफिर कहते हो उसी तरह क्या 
वे लुम को काफिर नहीं कड़ते और वढ़ अपने मज़ढ़ब की तरफ से तुम्हें 
लानत देते हैं। ये सव झगडे जिडालत के हैं। 

कुरआन (२३) 

तुम पर मुरदार लहू और गोश्त सुअर का हराम है। 

स्वामी दयानन्द (३३) 
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जिस जानदार से ज्यादा फायदा पह़ँचे मसलन गाय वगैरड़ उनके मारने 
की मुख़ालफृत न करने से ख़ुदा दुनिया को नुकृसार पहुँचाने वाला सावित 
होता है और ईज़ा रसानी के गुनाह से वदनाम भी हो जाता है। ऐसी वातें 
ख़ुदा और खुदा की किताव की हरगिज़ नहीं डो सकतीं | 

कुरआन (३९) 

अल्लाह की राह में लड़ो, उनसे जो तुम से लड़ते हैं, मार डालो तुस 
उसको जहाँ पाओ कृत्ल से कुम बुरा है। 

स्वामी दयानन्द (३८) 

विला कसूर किसी को मारना सख्त गुनाड डै। उनके नज़बीक मज़डव का 
कृवूल न करना कुफ्र है और काफिर के कृत्ल को मुसलमान लोग अच्छा 
मानते हैं। उनका मजहव गैर मजह़व वालों से सख्त कलम करना सिखाता 
डै। ये वात न ख़ुदा की न ख़ुदा के मोअतकिद आलिम की और न ख़ुदा की 
किताव की हो सकती है। 

कुरान (३६) 

और अल्लाह नहीं दोस्त रखता फूसाद को। ऐ लोगो कि ईमान लाये हो 
दाखिल डो वीच इस्लाम के। 

स्वामी दयानन्द (३६) 

अगर अल्लाड़ फसाद नहीं चाहता तो क्यों आप ही मुसलमानों को फूसाद 
करने पर आमादा करता है । और मुफूसिद मुसलमानों से दोस्ती करता है। 
अगर मुसलमानों के मज़हव में दाखिल होने से ख़ुदा राज़ी होता है। तो वह 
मुसलमानों का ही तरफुदार है। सव दुनिया का ख़ुदा नहीं। इससे ये ज़ाहिर 
होता है कि न कुरआन ख़ुदा का वना हुआ न उसमें कडा डुआ सच्चा ख़ुदा 
डो सकता है। 

कुरआन (४८) 

मुसलमानों को चाहिये कि वड काफिरों को दोस्त न बनायें, सिवायें 
मुसलमानों के जो कोई ये करे सो वह अल्लाह की तरफ से नहीं ड़ै। 

स्वामी दयानन्द (४८) 

अव देखिये तअस्सुव को वातें जो दीने इस्लाम में नहीं हैं। उनको काफिर 
करार दिया गया है। गैर मज़ह़व के नेकूकारों से भी दोस्ती न रखना और 
वद मुसलमानों ही से दोस्ती रखने की तालीम देना ख़ुदा के शायान नहीं। 
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इसलिये ये कुरआन कुरआन का खुदा और मुसलान लोग महज़ तअस्सुव 
जिहालत से पुर हैं और मुसलमान लोग तारीकी में हैं। 

कुरआन (£२) 

जर मदद दे हम को ऊपर कमे काफ़िरों के। 

स्वामी दयानन्द (८२) 

देखिये मुसलमानों की गलती कि जो अपने मज़ढ़ब के नहड़ीं। उनके मारने 
के वास्ते खुदा से दुआ करते हैं। क्या खुदा सादा लौड़ है जो उनकी वात मान 
लेगा । 

कुरआन (द्‌) 

और न वन्द करें डाथों अपने को पस पकड़ो उनको और मार डालो 
उनको जहाँ पाओ। 

स्वामी दयानन्द (६८) 

अव देखिये परले दर्जे के तअस्युव की वात कि जो मुसलमान न डो। 
इसको जहाँ पाओ मार डालो। और मुसलमान को न मारो, भूल से भी 
मुसलमान के मारने में दोज़ख़ और औरों के मारने में बढ़िश्त मिलेगा । ऐसी 
तालीम कुएऐँ में डालनी चाहिये, ऐसी किताव ऐसे पैगम्बर, ऐसे खुदा और ऐसे 
मज़हव से सिवाये नुकसान के फ़ायदा कुछ भी नहीं। उनको न डोना अच्छा 
डै। ऐसे जाड़िलाना मज़ड़वों से अक्लमंदों को अलेहदा रहकर वेदिक अहकाम 
को तसलीम करना चाहिये क्योंकि उनमें झूठ जरा भी नहीं है। 

कुरान (७६) 

सवाल करते हैं तुझ को लूटों से कि लूटे वास्ते अल्लाह के और रसूल 
के हैं पस डरो अल्लाह से। 

स्वामी दयानन्द (७६) 

तअज्जुव है कि जो लूट मचावें, डाकू के काम करें, करावें वह ख़ुदा 
पैगम्वर और ईमान्दार कडलावें। साथ ही अल्लाह का डर वतलाते और डाका 
मारते जाते हैं। फिर ये कड़ते शर्म नहीं आती कि इृमारा मज़ड़व अच्छा है। 
इससे वढ़कर और क्या बुरी वात हो सकती डै कि तअस्सुव को छोड़कर 
सच्चे वेदिक धर्म को मुसलमान कबूल नहीं करते। 

कुरआन (७७) 

और काटे जड़ काफिरों की। पस मारो ऊपर गर्दन के और मारो उनमें 
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से डर एक पूरी पर। 

स्वामी दयानन्द (७७) 

वाह जी वाह ख़ुदा और पैराम्वर खूब रहम दिल हैं। जो लोग मज़ड़वे 
इस्लाम में नड़ीं। उन काफिरों की जड़ काटने इनकी गर्दन मारने और उनको 
जोड़ों को काटने का ख़ुदा डुक्म देता है और इस काम मेँ उनका ममद्ू व 
मआाविन वनता है। क्या ये ख़ुदा रावण से कुछ कम डै। यह सव फ्रेव 
कुरान के मुसन्निफू का है। खुदा का नहीं। अगर ख़ुदा का डो। तो ऐसा खुदा 
इम से दूर रडे और हम उससे दूर रहें। 

कुरआन (८७) 

ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ी उन लोगों से जो लोगों से पास तुम्हारे 
है, काफिरो में से। 

स्वामी दयानन्द (८७) 

देखिये मुहसिन कशी की तालीय, ख़ुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि 
पड़ोसियों और गुलामोँ से लडाई करो और मौका पाकर लड़ो या कृत्ल करो। 

कुरआन (१२८) 

और वढ़ लोग कि ईजा देते हैं। मुसलमानों को और मुसलमान औरतों 
को वगैर इसके कि बुरा किया हो उन्होंने पस तहढ़कीकृ उठाया उन्होंने वुढ़तान 
और गुनाह ज़ाडिर लानत है । उन पर मारे जायें। जहाँ पाये जायें पकड़े जायें 
और कृत्ल किये जायें । 

स्वामी दयानन्द (१२८) 

वाड रे गदर मचाने वाले ख़ुदा और नवी तुम से तो वेरहम दुनिया में वड्डुत 
थोड़े होगे । ये जो लिखा है कि गैर लोग जहाँ मिलें उनको पकड़ों और मारों। 
वैसा ही अगर मुसलमानों से गैर मज़हव वाले वरताव करें। तो उनको ये वात 
बुरी लगेगी या नहीं। वाह कैसे मूजी पैगम्वर हैं कि ख़ुदा से दुसरें को दुख 
देने की दुआ माँगते हैं। उससे उनकी तरफदारी, खुदगर्जी और सख्त जुल्म 
का सबूत मिलता है । 

कुरआन (१४०) 

पस जव मुलाकात करो तुम इन लोगों से कि काफिर डुये पस मारो गर्दनें 
उनकी यहाँ तक कि जव चूर कर दो उनको। पस मुडकिम करो। कैद करना 
और बहुत वस्तियाँ थीं कि वह सख्त थीं कुव्वत में वस्ती तेरी से जिसने 


'वेद और स्वामी दयानन्द” 


34 


निकाल दिया तुझ को। डलाक किया हम ने उनको पस न डुआ कोई मदद 
देने वाला वास्तै उनके । 

स्वामी दयानन्द (१४०) 

इसलिये ये कुरआन, खुदा और मुसलमान रादर मचाने! |ह तकलीफू देने 
आर अपना मतलव निकालने वाले जालिम हैं। जैसा यहाँ लिखा है। वैसा ही 
अगर दूसरा कोई गैर मज़ड़व वाला मुसलमानों पर करे। तो मुसलमानों को 
भी वैसा ही दुख जैसा कि दूसरों को वेते हैं डो या नहीं और ख़ुदा की 
तरफदारी देखिये । जिन्होंने मुहम्मद स०्अ०्व० साइव को निकाल दिया। 
उनको ख़ुदा ने हलाक कर डाला। 

कुरआन (१४२) 

तड़कीक अल्लाह दोस्त रखता है। उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच राह 
उसकी के। 

स्वामी दयानन्द (१४२) 

वाड़ ठीक डै। ऐसी ऐसी वातों की हिदायत करके वेचारे एक अरब के 
वाशिन्दो को सबसे लड़ाया दुशमन बनाकर वाहम तकलीफ दिलाई और 
मजहव का झंडा वुलन्द करके लड़ाई फैलाई। ऐसे को कोई अक्लंद ख़ुदा 
कभी नही मान सकता । जो कौम में फूसाद बढ़ा दे। वढ़ी सव को तकलीफू 
देड़ होता ड़ै। 

स्वामी दयाचन्द 

अव इस कुरआन के मज़मून को लिखकर आकिलों के पेशे नज़र करता 
हूँ कि ये किताव कैसी डै मुझ से पूछो। तो ये किताव न खुदा न आलिम की 
वनाई हुई और न इल्म की डो सकती है। ये तो वड्भत थोडे से चुक्स ज़ाहिर 
किये । इसलिये कि लोग धोखे में पडकर अपनी उप्र बेफ़ायदा जाये न करें। 
जो कुछ इस में थोड़ी सी सच्चाई है वह वेद वगैरह इलमी कितावों के मुताविक 
होने से जैसे मुझको मन्जूर है वैसे और भी मज़डव के ज़िद और तक्स्सुव 
से मुवर्रा आलिमॉ और आकिलों को मन्ज़र है। इसके सिवाये जो कुछ इसमें 
हैं वह सव लाइल्मी की वाते और तोहमात हैं । और इन्सान की सूड को मिस्ल 
डैवान के बनाने, अमन में खलल डालकर फसाद मचाने, इन्सानों में 
नाइत्तफाकी फैलाने, बाडय तकलीफ को बढ़ाने वाला मज़मून है और खैर व 
वरकत दोष का तो गोया कुरआन खज़ाना ही है। 
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मज़कूरा बाला नुकताचीनी को मैंने इसलिये नकृल किया है ताकि स्वामी 
दयानन्द की इलहामी किताव के वारे में सही पोजिशन का पता लग सके ये 
कड़ना कुरआन मजीद के जिन तराजिम की विना पर स्वामी दयानन्द ने इस 
पर नुकताचीनी की है इन तराजिम में कुरआन मजीद के सही मफूडूम को 
समझकर नुकता चीनी की है एक वहस तलवे मआमला है जिसका किसी कृद्र 
जवाब इस मज़मून के शुरू में दिया जा चुका है। जैसे कि मैं पड़ले भी अर्ज 
कर चुका हूं। इस जग मेरा मुद्दा कुरआन मजीद को डिफेऱ्ड करना नहीं 
है बल्कि स्वामी दयानन्द की तड़कीकात से फायदा उठाना है कि वड किन 
वज़ूडात पर किसी किताव के इलडासी या ख़ुदा के कलाम हो सकते हैं । चुनांचे 
उनके मज़कूरा बाला ख़्यालात से जो कि उन्होंने कुरआन मजीद के वारे में 
जाड़िर किये है, मुख्तसरन्‌ अल्फाज में नतीजा निकाला जा सकता है कि वह 
किसी ऐसी किताव को इलडामी नहीं मान सकते जिसमें कि हैवानों के मारने, 
अपने दुशमनों से सख्ती करने, उनको कृत्ल करने गैर मज़हव के लोगों को 
काफिर कड़ने और उनको कृत्ल करने वगैरह की तालीम मौजूद डो। या दूसरे 
लफज़ों गें खुदा का कलाम वही किताव हो सकती है, जिसमें इन्सानों या 
हैवानों के कत्ल करने की तालीम मौजूद न हो वगैरह वगैरह, उन मैअयारों 
में से जो स्वामी दयानन्द की तड़रीर के युतालऐ से मज़ढ़वी कितावों के 
इलहासी होने या न डने के वारे में कायम किये जा सकते हैं। ये एक मैअयार 
या उसूल डै। स्वामी दयानन्द ने इसी मै्यार से अहले इस्लाम को मुकृद्रदस 
किताव को परखा और इसी उसूल की विना पर इसको इलहासी किताव के 
दर्जे से साकित कर दिया और इसकी वजाये वेदों को इलड़ामी या ख़ुदा का 
कलाम कृरार दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वामी दयानन्द का ये मैजयार गलत 
टवै। वल्कि देखना चाहिये कि आया इसी यैअयार पर अगर वेदों को रखकर 
परखा जाये तो वह इलहासी या खुदा का कलाम हो सकता है या नहीं। मैं 
इस बात पर बढ़स नहीं करूँगा कि वेद में खरगोश, डिरन, ऊट, बकरा, नील 
गाय वगैरह के मारने की इजाज़त ड़ै। ये तो वेदों की मामूली सी वात ड़ै। (देखो 
यजुर्वेद अध्याय १३) वल्कि में इस वात पर वड़स करूँगा कि वेद में इन्सानों 
के साथ किस किस्म का सुलूक रवा रखा गया है। 
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चौथी फसल 
स्वामी दयानन्द और वेद 


पेशतर इसके कि स्वामी दयानन्द के पेशकरदा मैअयार पर वेद को परखा 
जाये ये ज़रूरी मालूम डोता है कि मैं एक ऐतराज़ का जवाब दे दूं जिस वक्त 
मैंने पहले ही पहल वेदों के इलढामी होने से इनकार का ऐलान किया था उस 
वकत वेदो को इलड़ासी मानने वालों ने मेरी बात का जवाब देने की वजाये 
ये हुज्जत खड़ी की थी कि चूँकि तुमने वेदों को नहीं पढ़ा इसलिये तुम क्योंकर 
कड सकते डो कि वेद ख़ुदा का कलाम नहीं डै। पस तुम्हारा कोर्ई डकृ नहीं 
है कि तुस वेदों पर नुकता चीनी करो। अगर इस डुज्जत को सही तसलीम 
कर लिया जाये तो सवाल पैदा होगा कि स्वामी दयानन्द का क्या इक्‌ था कि 
उन्होंने कुरआन पर नुकताचीनी की जवकि ये अग्र वाकिआ है कि स्वामी 
दयानन्द अरबी, फारसी, उद्र और अंग्रेज़ी से कृतई महरूम थे और ये भी 
अम्र वाकिआ है कि स्वामी दयानन्द के ज़माने में अयरचे कुरआन आरवी में 
मौजूद था और इसके तराजिम फारसी उरद़् और अंग्रेज़ी में भी मौजूद थे मगर 
हिन्दी में इसका कोई तर्जुमा नहीँ था और स्वामी दयानन्द सिवाये हिन्दी और 
संस्कृत के मज़कूरा वाला ज़वानों से कृतई नावलद थे। इसी तरह स्वामी 
दयानन्द का क्या डक था कि उन्होंने सिखों की मुकद्दस किताव ग्रंथा साडिव 
पर नुकता चीनी की। हालाँकि ये किताव गुरुमुखी में है और स्वामी दयानन्द 
गुरुमुखी से विल्कुल नाआशना थे पस अगर वेदों को ख़ुदा का कलास मानने 
वालों की मज़कूरा वाला डुज्जत को तसलीम कर लिया जाये तो स्वामी दयानन्द 
की पोजिशन वह्डुत नाजुक हो जाती है अगर स्वामी दयानन्द इस हुज्जत का 
कायल होता तो वड कम से कम कुरआन और गुरूग्रंथ साडिव के वारे में 
एक लफ्ज़ भी न लिख सकता । सगर स्वामी दयानन्द एक माकूल इन्सान था 
और वह इस किस्म की नामाकूल डुज्जतों को ज्यादा वुकृ्षत नहीं देता था 
जिस तरड इस ने दीगर मजाहिव को कुतुवे मुकद्दसा के इन तराजिम को जो 
कि उसको मुसतनद वताये गये थे गो वह दर हकीकृत मुसतचद न हो। आगे 
रखकर उन पर नुकता चीनी करते हुए अपनी राय का इज़हार किया है इसी 
तरह इर एक शख्स को ये डक हासिल डै कि वह स्वामी दयानन्द के वेद 
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भाषीय को जो कि स्वामी दयानन्द और आर्य समाज के नज़दीक मुसतनद है, 
सासने रखकर वेदों के मुतअल्लिकृ आपनी राय का इज़हार करे। स्वामी 
दयानन्द ने कुरआन पर नुकता चीनी करने से पहले डी लिख दिया था कि- 

“अयर कोई कड़े कि ये तर्जुमा ठीक नही है तो इसको 

लाजिम है कि मौलवी साडेवान के किये हुए तर्जुमों की पहले तरदीद 

करे इसके वाद इस मजमून पर कृलम उठाये। दीबाचा ज़िमनी 

समुल्लास नम्बर १४ सत्यार्थ प्रकाश”? । 

इसी तरड़ जो शख्स स्वामी दयानन्द के वेद भाषीय को मुसतनद मानकर 
इसकी विना पर वेदों के मुतअल्लिक्‌ कुछ लिखता है । इसका वड मज़मून उस 
वक्‍त तक रद्द नही डो सकता जव तक कि स्वामी दयानन्द के भाषीय को गलत 
सावित करके स्वामी दयानन्द पर वही फतवा न लगाया जाये जो कि उसने 
महडेधर वगैरह मुफूस्सिरीन पर लगाया है। गालिवच्‌ कोई शख्स भी स्वामी 
दयानन्द पर ऐसा फूतवा लगाने के लिये तैयार नली होगा। चूँकि स्वामी 
दयान्नद वेदों को कलामे इलाही मानता था और उनके लिये इसके दिल में 
अजहद इज़्ज़त थी और वेदों की खातिर ही उसने बीगर गजहव की गुकृद्दस 
कितावों का खंडन किया । इसलिये ये नामुस्किन है कि उसने वेदों की तफसीर 
करते वक्‍त इस नियत से काम लिया डो जिस नियत से कि इसके नजदीक 
वीगर मुफूस्सिरीन वेद ने काम लिया था। वेदों के वारे में स्वामी दयानन्द के 
कौल की तसदीकृ स्वामी दयानन्द की तफूसीर वढ़कर और किसी तरह नहीं 
डो सकती । मैं इस वात को जरूरी नहीं समझता कि यहाँ पर वेद मंतरों की 
इवारत को नकल कर्खें बल्कि इस तर्जुमे को भी मक्ष हवालात के पेश करता 
जाऊँगा जो कि स्वामी दयानन्द ने किया है और जिसको मैंने लफ़्ज वालफ्ज 
उर्दू डरूफू में किताव की शक्ल में शायेअ कर दिया है। सिर्फ इस वात को 
देखना चाहता हुँ कि आया वेदों को इसी रोशनी में पढ़कर जिस रोशनी में 
कि स्वामी दयानन्द को पेश करता है। उनको खुदा का कलास माना जा सकता 
है या नहीं । मैं अब स्वामी दयानन्द के यजुर्वेद भाषीय में से चन्द मंत्र यहाँ 
पर पेश करेगा और ये दिखाऊंगा कि खुद स्वामी दयानन्द का उसूल या 
सिद्धान्त क्या है जो कि वड कुरआन पर नुकताचीनी करते डुए ज़ाहिर कर 
चुके हैं। और जिसकी चन्द मिसालें मैं ऊपर दर्ज कर चुका ड । और वेद क्या 
तालीम देता छै आया वड तालीम स्वामी दयानन्द के ख़ुद मुकर्रर कर्दा मैयार 
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सिद्धान्त के मुताविकृ खुदा की किताव की तालीम हो सकती है या कि महज़ 
इन्सानी दिमारा की इख्तराअ है चुनांचे - 

धर्म के मुख्ालिफों को जिन्दा आग में जला दो 

स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि जिस किताव की ये तालीम हो कि जो 
तुम्हारे मज़हव को नहीं मानते उनको कृत्ल कर डालो ऐसी तालीम को कुएँ 
में डाल देना चाहिये । क्यो कि ऐसी किताव और इस किताव के खुदा को 
मानने में सिवायें नुकसान के कुछ फायदा नहीं है। उनका न डोना अच्छा है, 
ऐसी जाडिलाना मजहवो से अक्लमंदों को आअलेडदा रहकर वेदों के अहडकाम 
को तसलीम करना चाहिये क्यों कि इनमें झूठ ज़रा भी नहीं है। ये स्वामी 
दयानन्द कापेश करदा मैअयार डै। अव इसी मै्जयार पर वेद के अडका 
को परखना चाहिये । वेद में लिखा है। 

“ऐ राजपुरूष! आप धर्म के मुखालिफ दुशमनो को आग में 
जला डालें ऐ जाड व जलाल वाले पुरूष वड जो हमारे दुशमनों को 
हौसला देता है। आप इसको उल्टा लटकाकर ख़ुश्क लकड़ी की 
तरह जलायें। (यजुर्वेब १३/१२)” 

चूँकि वेद के मज़कूरा वाला हुक्म में धर्म के मुखालिफों को ज़िन्दा आय 
में जला डालने की तालीम डै इसलिये स्वामी दयानन्द के ख़ुद पेशकरदा 
मैअयार के मुताबिक ये तालीम कुएँ में डालने के लायक है या मानने के 
लायकृ? इस का फैसला वड़ा आसान है और स्वामी दयानन्द के अपने ही 
अल्फाज़ में ऐसी किताव और इस किताव के ख़ुदा को मानने में सिवाये 
नुकसान के कुछ फायदा नहीं डै। क्योंकि वकील स्वामी दयानन्द इनका न 
होना अच्छा है और कि ऐसी जाड़िलाना तालीम से आक्लमंदों को अलेड़दा 
रहना चाहिये चूँकि स्वामी दयानन्द का इरशाद निायत माकूल डै। इसलिये 
मैं ऐसी किताव को वकौले स्वामी दयानन्द सरासर नुकृसानदेड समझता डू 
और में इसको किसी सुरत में खुदा की किताव तसलीम नहीं कर सकता। 
दीगर अक्लमंदो को भी वकील स्वामी दयानन्द ऐसी जाडिलाना तालीम से 
अलेड़दा रहना चाहिये । 

दुशमनों के गाँव को उजाड़ दो 


स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि ये सख्त वेशर्मी की वात है कि एक तरफू 
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तो लूट मचाई जाये, डाके मारे जायें और दूसरी तरफ ये भी कहा जाये कि 
ये ख़ुदा की तालीम है। जिस मज़छ़व में ऐसी तालीम डो इसको तरक करके 
वेदों को न मानना सख्त बुरी वात है। स्वामी दयानन्द का मज़कूरा वाला 
मै्यार बहूत उमदा डै। अब इसी मै्जयार पर वेदों की तालीम को रखकर 
देखना चाहिये । वेद में लिखा है। 
“ऐ तेजधारी विद्वान पुरूष! आप तेज़-रो दुश्मन के खाने 
पीने या दीगर काम काज के सकामात को अच्छी तरड उजाडें और 
इनको अपनी तमाम ताकृत से गारें। (यजुर्वेद १३/१२)” 
चूँकि मज़कूरा वाला वेद मंत्र में जिसका कि स्वामी दयानन्द ने खुद ही 
तर्जुमा किया । दुशमनों के खेतों को उजाड़ने और उनके गाँव को लूटने का 
हुक्म डै। इसलिये वकील स्वामी दयानन्द ये सख्त शर्म की वात है कि ऐसी 
तालीम को ख़ुदा की तरफ मनसूव किया जाये । मेरे नज़दीक स्वामी दयानन्द 
की बात ज्यादा माकूल है। वानिस्वत इस हुक्म के जो कि वेद में ख़ुदा की 
तरफ मनसूब किया जाता है। अगर मैं ऐसी तालीम को तर्क न करें तो ये 
वकील स्वामी दयानन्द सख्त बुरी बात होगी। यही वजह है कि मैं वेद को ख़ुदा 
का कलाम नहीं मानता और नहीं मान सकता और किसी थी हक पसन्द को 
इस किस्म की तालीम को ख़ुदा की तरफ मनसूव करते डुए डरना चाहिये । 
अपने मुख़ालिफों को शेर के मुँह में डाल दो 
स्वामी दयानन्द का सिद्धान्त है कि जिस तरह दूसरे लोग आगर तुम से 
दुशमनी करें तो वड तुम को बुरे लगते डैं। इसी तरड अगर तुम उनसे 
दुशमनी करोगे। लुम उनको बुरे लगोगे पस ढुशमची की विना पर दूसरों को 
कृत्ल करना और अपने आप को दुशमनी से वाज़ न रखना मूजी लोगों का 
काम है क्योकि ये सख्त तरफूदारी और ख़ुदरार्जी की बात डै। स्वामी दयानन्द 
का सिद्धान्त बडुत उमदा डे मगर वेद इसके वारे में क्या कड़ता डै, लिखा है- 
“जिस ईज़ारसाँ शख्स की हम लोग मुखालफूत करते हैं या 
जो ईज़ा देने वाला हम से दुशमनी करता है इसको हम शेर वरैर 
के मुँह में डाल दें। (यजुर्वेद १९,०१५)” 
मज़कूरा वाला वेद मंत्र में वकील स्वामी दयानन्द इस वात की तालीम है 
कि अगर डम किसी से दुशमनी करें तो वढ़ शख्स शेर के मुँह में डाला जाये 
और अगर वह शख्स हम से दुशमनी करे तो भी उसी को शेर के मुँह में 
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डाला जाये गोया दोनों सूरतों में इसी को मुलाजिम गरदाना गया है पस वकल 
स्वामी दयानन्द आया ये सख्त मूजीपन है या नहीं । इस का फैसला अक्लमंद 
खुद कर सकते हैं। इस में सख्त तरफदारी और खुदगर्ज़ पायी जाती है 
क्योकि अगर दुशमनी की सज़ा शेर के मुँह में डालना ही है तो फिर हम को 
किसी से डुशमनी करने की पादाश में शेर के मुँह में क्यों न डाला जाये पस 
वकल स्वामी दयानन्द ये महज ख़ुदगर्ज़ लोगों की तालीम है । खुदा का इसमें 
कोई दखल नहीं डै। स्वामी दयानन्द का सिद्धान्त है कि जिस तर तुम दूसरों 
को दुष्ट और काफिर कहते हैं उसी तरह वह तुमको दुष्ट और काफिर कहते 
हैं । 

देष करने वालों को हवा से हलाक करो 

फिर कया वजड़ है कि उनको तो कृत्ल किया जाये और चुमको छोड़ दिया 
जाये जिस किताव में ऐसी तालीम डो। वड खुदा की किताब नहीं डो सकती। 
स्वामी दयानन्द के इस सिद्धान्त के मृताविक्‌ वेद का दूसरा मंत्र लेकर देखा 
जाता है चुनांचे लिखा है। 

“जिस दुष्ट से हम लोग देष करें या जो दुष्ट हम से द्वेष करें हम उसको 
हवाओं से हलाक करें। (यजुर्वेब १९/१६)” 

स्वामी दयानन्द क मज़कूरा वाला सिद्धान्त क मुताविकृ वेद का ये मंत्र 
किसी सूरत में भी खुदा का कलाम नहीं डो सकता क्योंकि इसमें द्वेष करने 
वाले दोनों है मगर एक को तो हलाक करने की तालीय डै और दूसरे को जो 
देष करता है डलाक करने की कोई तालीम नहीं है । ये मडज़ इन्सानी दिमाग 
की इख़तराअ डै। पस वकल स्वामी दयानन्द ये वात छोड़ने के काबिल है। 

राजा हमारे दुशमन को शेर के मुंह में डाल दे 

स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि जो लोग वेगुनाहो को मारते, रादर मचाते 
और दूसरों से दुशमनी करते हैं वह सख्त मूजी है और ये कि जिस किताव 
में इस किस्म की तालीम डो वड किताव अव जाडिलो की किताव समझनी 
चाड़िये । स्वामी दयानन्द का इरशाद वडुत माकूल है मगर वेद में लिखा है - 

“इम लोग जिससे दुशमची करें और जो हम से दुशमनी करे इसको डम 
शेर वगैरह के मुँह में डाल दें। राजा भी इसको शेर के मुँह में डाल दे। 
(यजुर्वेब १७/१६)" 
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ये स्वामी दयानन्द का वेद मंतर का ख़ुद कर्दा तर्जुमा है। इसमें इन लोगों 
को जो गो हम से दुशमनी वगैरह रखते हॉ मगर चूँकि हम इन से दुशमनी 
रखते हैं इसलिये इनको शेर के मुँह मों डाल देना चाहिये और अगर डम खुद 
ऐसा न कर सके । तो राजा की मदद से इसको शेर के पिंजरे में डाल देना 
चाहिये ख्वाह वह भला मानस कितना ही चिल्लाये कि मडाराज मैं आप का 
दुशमन नहीं हूँ वेशक वह हमारा दुशमन नहीं है लेकिन हम तो उसके डुशसन 
हैं इसलिये इसकी सज़ा मौत है कैसा आला इनसाफू है। इसी किताव को ख़ुदा 
का कलाम मानना वकल स्वामी दयानन्द सख्त जिहालत है। 

अपने मुखालिफो को पानी में गर्कृ कर दो 

अगर खुदा नख्वास्ता हम किसी ऐसी जगड़ रहते हों जहाँ अपने दुशमनों 
को हम शेर के गुँड में डाल सकें या शेर हम को वहाँ न मिले तो हम 
अपने दुशमनों से कया सुलूक करें इसका हल वेद में लिखा है- 

“जिससे हस द्वेष करते हैं या जो इम से देष करता है इसको हम ड़वा 
और पानी के दुख देने वाले गन रूपी मुँड में डाल दें। (यजुर्वेद १८/१९)” 

या दूसरे अल्फाज़ मे डम को चाहिये कि अपने दुशमनों को जहाज़ में 
भरकर समन्दर में गर्कृ कर दें या कुऐँ, तालाब और वरिया में डुबों दें 
अलग़रज़ इनको इस दुनिया से रूख़सत ज़रूर कर देना चाहिये क्योंकि वेद 
की यही तालीम है। 

अपने दुशमनों को दरिन्दो से चरवा दो 


मगर जो वेदों को ख़ुदा का कलाम मानने वाले हैं उनकी तमास कोशिश 
यही होनी चाहिये कि वह आपने दुशमनों को दरिन्दों के मुँह में डाल दें, चुनांचे 
लिखा है- 

“इम लोग जिस दुष्ट से देष करें या जो हम से देष करे उसको हम लोग 
खूंखार जानवरों के मुड़ में डाल दें। (यजुर्वेद १६८१९)” 

इससे मालूम डोता है कि वेदों के ऐसे ऐसे मंत्र इस वडशी ज़माने की याद 
हैं जवकि इन्सानों को दरिन्दों से चरवा डाला जाता था चुनांचे रोमियो के 
ज़माने में गुलाम को शेरों के आये डाल कर फड़वा डाला जाता था अगर 
गुलास लोग अपने आकाओं के वदख़वाह नहीं होते थे मगर चूँकि आका इनको 
नापसन्द करते थे। 

इसलिये वेद मंत्र के ऐन मुताविक वह गुलामों को दरिन्दों से मरवा डालते 
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थे। अंडरविकलीज़ नामी गुलाम की इसी किस्म की कहानी वहत से लोगों ने 
सुनी होगी । 

दुशमनों को तड़पा तड़पा कर मारो 

वेद के मंत्र जिस किस्म के ज़माने की याद दिलाते हैं उसको सामने लाकर 
वदन पर रॉंयटे खड़े हो जाते हैं। 

स्वामी दयानन्द ने डर चन्द इस वात को साबित करने की कोशिश की है 
कि वेद वड़शी लोगों के गीत नहीं हैं मगर खुद उनके वेद भाषीय से जावजा 
इस वात का पता लगता है कि वे दरहकीकृत इस वहशी ज़माने की मुकृद्दस 
यादगार है जवकि _गुलामों, महकूमों , या दुशमनों को अनवाक व अकृसाम 
की अजियतों से हलाक किया जाता था और डलाक करने वाले, इसमें खास 
लज्ज़त पाते थे। चुनांचे स्वामी दयानन्द के वेद भाषीय में लिखा है “जिनसे 
हम लोग नफरत करते हैं या जिन को डम नाराज करते हैं या जो हम को 
दुख देते हैं उनको हम इन हवाओं के मुड में डाल कर इस तरह दुख दें जिस 
तरह विल्ली के मुँह में चूडा । (यजुर्वेद ६५-६६)” 

इससे मालूम होता है कि जिन लोगों को पुरोहित ल्लोग नापसन्द करते थे 
या जिन से वह नाराज़ हो जाते थे उनको वह डवा में मुअल्लकृू लटकाकर 
इस तरह तड़पा तड़पा कर मारा करते थे जिस तरह़ बिल्ली चूड़े को मारती 
है चुनांचे तीन संतरों में मुतवातिर इस बात का ज़िक्र आया है कि जिन लोगों 
से तुम नफरत करते हो या जिन लोगों से तुस नाराज़ डो या जो लोग तुम्हारी 
तकलीफ का मौजब हैं, उनको इस तरह तडपा तडपा कर मार दो जिस तरह 
चिल्ली चूड़े को मारती है आगरचे पीछे लिखा जा चुका है कि वेद में उनको 
उल्टा करके जिन्दा आग में जला डालने की सज़ा भी तजवीज़ की गयी है। 
मगर चूहे की तरह तड़पा तड़ापा कर मारना बेरहमी और संग दिली की 
इन्तढ़ा है। जिस किताव में इस किस्म की तालीम हो वड़ किताव वकल स्वामी 
दयानन्द इन्सान की रूड़ को मिस्ल हैवान के बनाने के, अमन में खलल 
डालने, फुसादे मचाने, इन्सानों में ना इत्तफाकी फैलाने, उनकी तकलीफ को 
बढ़ाने वाली सावित डोती है और वकील स्वामी दयानन्द ऐसी किताव न ख़ुदा 
की वनाई हो सकती है न किसी आलिम की। 
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दुशमनों के गाँव को जला दो 

दुशमनो के साथ जिस वेरडमी का सुलूक करने की वेद में तालीम दी गयी 
है वह अपनी नजीर आप ही है । इसके अलावा दुशमनों के गाँव को जलाकर 
खाक सियाड़ कर देने की वेद में जा वजा तालीय दी गयी है चुनांचे खुद स्वामी 
दयानन्द एक मंतर का वर्दी अल्फाज़ तर्जुमा करता है। 

“ऐ ताकतवर और रोशन जमीरे आलम इन्सान! जिस तडर हस लोग 
रोज खुले स्वभाव वालों के गाँव को आग को मानिन्द मारने वाले तुझ 
ख़्वसूरत विद्वान को सब तरह से धारण करें, उसी तरड तू हम को धारण 
कर । (यजुर्वेद २६-११)” 

ऐ राजा! जिस तरह डिफाज़त करने वाले आलिम को पुत्र शागिर्ष सुख देने 
वाले: ,... SR PR आग वगैरह पदार्थो को हासिल करके वेदों के इलम को 
जानने वाला होकर दुशमनों को मारने वाला और दुशमनों के गाँव को तबाह 
करके आप की जाड़ व हशमत को दो वाला करता है उसी तरह दीगर विद्वान 
लोग भी आपको विद्या और रोने से तरक्की दें। (यजुर्वेद ३३-११) 

मज़कूरा वाला वेद मंत्रों से साफू ज़ाड़िर है कि किस तरड़ दुशमनों के गाँव 
को आग लगाने और उनको तबाह करने के काम को “रोशन जमीर 
इन्सानों” और "वेदो के आलिमों” का फूर्ज मनसवी करार दिया गया है। 
स्वामी दयानन्द ने कुरआन और वाइविल पर चुकता चीनी करते हुए जावजा 
अपने उसूल का वर्दी अल्फाज़ इजहार कियाहै कि जिस किताव में इस किस्म 
को तालीम हो । वड आलिमो को किताव नहीं डो सकती बल्कि इसको वहडशियों 
की किताव कड़ना चाहिये । स्वामी दयानन्द की इस कसौटी पर परखने से इस 
वात का अफूसोस से इकरार करना पड़ता है कि वेद भी आलिमों की किताव 
सावित नही डोते। उसको खुदा का कलाम मानना तो महडज़ कुफ है। 


औरतों को कृत्ले आम करने का हुक्म 

स्वामी दयानन्द ने कुरआन पर नुकता चीनी करते हुए ऐतराज़ नम्वर 
१४० में अपने ख़यालात को वर्दी अल्फाज जाहिर किया है कि जो किताव या 
खुदा इस किस्म की तालीम देते हॉ कि विला वजह गदर सचाओ, वैठे विठाये 
लोगों को ख़वाह मख़वाह तकलीफ दो और आपने मतलव की खातिर दूसरों की 
गर्दनें काटो वड किताब न तो ख़ुदा की किताव हो सकती है और न ऐसा खुदा 
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मानने के लायक है। कुरआन में इस किस्म की तालीम है या नहीं। इस वात 
का जवाब कुरआन वाले दें। लेकिन इस में शक नहीं कि स्वामी दयानन्द का 
मैअयार वड़त दुरूस्त है। देखना चाहिये कि स्वामी दयानन्द वेदों से कैसी 
तालीम निकालते हैं पडले दिखाया जा चुका है कि वेदों की तालीम के मुताविक 
दुशमनों से किस किस्म का सुलूक किया जाना चाहिये । वड तो मर्दों की वावत 
था। अव औरतों की वावत भी देखो चुनांचे लिखा है। 

“ऐ सिपेडसालार की स्त्री! तू मैदाने जंग की ख़वाडिश करती हुई दूर देश 
में जाकर दुशमनों से लड़ाई कर और उनको मार कर फृतह़ हासिल कर तू । 
उन दूर दराज़ के मुलको में रहने वाले दुशमनों में से एक को भी मारने के 
वगैर मत छोड़ ।” (यजुर्वेब ४९-१७) 

स्वामी दयानन्द के मैअयार के मुताविक मजकूरा वाला वेद मंतर न तो 
खुदा का हुक्स हो सकता है न ख़ुदा की किताव का क्योंकि इसमें अपने मुल्क 
से दूर वैठे हुए लोगों को ख़वाह मख़वाह तंग करने उन पर जाकर छापा मारने 
और उनका कृत्ले आम करने की तालीम है। वह भी मर्दों के हाथ से नहीं 
वल्कि औरतों के हाथ से, जिस सूरत में कि वेदों के ज़माने गें औरतें अपने 
दुशमनों का कृत्ले आम करती हों, इस सूरत में मर्द जिस कृद्र उनकी गर्दनें 
काटते हॉ उसी कृद्र थोड़ा है। इससे मालूम होता है कि वेदों में वअज़ मंतर 
ऐसी खौफनाक और खतरनाक स्प्रिट आपने अन्दर रखते हैं जो कि इस 
वड़शी ज़माने की याद है जवकि वेदों के मंतर घड़े ये कड़ना कि ऐसे मंतरों 
का प्रकाश ख़ुदा ने ख़ुद ही शुरू आयाजे दुनिया में किया था विल्कुल जिहालत 
और वकील स्वामी दयानन्द ख़ुदा की ज़ात पाक पर एक वदनुमा धव्वा है। 

बदकिरदारों की गर्वन काटो 

स्वामी दयानन्द ने ज़ाहिर किया है कि जो किताव ये तालीम देती हो कि 
वदकिरदारों या काफिरों की गर्दन का उनकी बेख़कनी करो और इस काम में 
उनका खुदा उनकी मदद करता हो। न तो वढ किताव ख़ुदा की हो सकती 
है न ऐसा ख़ुदा ख़ुदा हो सकता है। वल्कि ये सव इस किताव के मुसन्तिफू 
का फृरेव समझना चाहिये । स्वामी दयानन्द का ये उसूल बह्डुत अच्छा है । 
मगर देखना चाहिये कि आया वेद इस उसल के मुताविक खुदा की किताव 
सावित हो सकता है, या नहीं चुनांचे लिखा डै। 

“ऐ इन्सान जिस तरह मैं वदकिरदारों की गर्दन काटता हूँ वैसे तू भी 
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काट /” (यजुर्वेद २२-९) 

स्वामी दयानन्द के खुद साख़्ता मैअयार के युताविक जिस वेद में इस 
किस्म की तालीम हो कि जिसको वेदों के मानने वाले वदकिरदार होने का 
फतवा दे दें। उसकी ही गर्दन काट दी जाये ख़वाड वड दरअसल वदकिरदार 
न भी हो। वह किताव किसी सूरत में भी ख़ुदा की किताव नहीं हो सकती 
और दूसरे अगर ये मान भी लिया जाये कि कोई वदकिरदार है तो क्या उसकी 
वदकिरदारी का इलाज उसकी गर्दन काटना ही हो सकता है डरगिज़ नहीं कोई 
डाक्टर ये नहीं कड़ेगा कि बीमारी का आसान इलाज बीमार की गर्दन काटना 
डै। अगर खुदा को ये मन्जूर है कि इन्सान सूूहानी असराज़ से शिफा पायें 
तो उन अमराज़ का इलाज होना चाहिये न कि मरीजों की ही गर्दन काट देनी 
चाहिये । पस वकील स्वामी दयानन्द वेद खुदा की किताव नहीं है। वल्कि ये 
महज चन्द इन्सानों के ख्यालात के इजहार का मजमुआ है । इन ख्यालात में 
से वअज़ अच्छे हैं और वअज सख्त वहडशतनाक और फासिद हैं। 

मुख्ालिफो को हब्स दवामी की सज़ा 

ऐसे लोगों को जो डमारी किसी नाजायज हरकत से हम से नाराज हो 
जाते डॉ क्या सज़ा मिलनी चाहिये इसके मुतपअल्लिकृ वेद में लिखा है- 

“जो दुष्ट हम लोगों से मुखालफृत करता है या जिस दुष्ट से हम लोग 
मुखालफृत करते हैं तुम इस वदकिरदार दुशमन को मुख्तलिफ ज॑जीरों से 
जकड़ों और उसको उन ज़ंजीरों से कभी मत छोड़ों। (यजुर्वेब १९-२६५१)” 

गोया इसको डमेशा के लिये कैद में मरने दिया जाये ख़वाह वह हम से 
दुशमनी न भी करता हो और हमारा वड़ा ख़ैरख्वाह हो। मगर चूँकि हम 
इससे दुशमनी करते हैं इसलिये इसको कैद कर दो ये मढ़ज़ इन्साफ का ख़ून 
करना है । 

दुष्टों के साथ कैद में सुलूक 

और फिर ऐसे कैदियों के साथ कैदखाने की कोठरी में क्या सुलूक करना 
चाहिये इसका जिक्र वर्दी अल्फाज में किया गया है। 

“ऐ दुष्ट इन्सान तू कभी भी हिदायत की रोशनी हासिल न कर सके तेरा 
आनन्द देने वाला इल्म का रस तुझे कभी भी आनन्द न दे।” (यजुर्वेद 
२६-१) 
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मौजूदा गवर्नयेन्ट का कायदा है कि वह कैदियों की तालीम व तरवीयत का 
भी इन्तज़ाम करती हैं और उनको सुधारने की कोशिश करती हैं मगर वेद 
कड़ता है कि ऐसे कैदियों को जिनको हम ने इसलिये उम्र कैद की सज़ा दी 
है क्योंकि डम उनसे नाराज डो गये हें कभी भी हिदायत की रोशनी नसीव 
न डो और वह हमेशा इलम से मडरूम रहें वल्कि अपना पडला लिखा पढ़ा 
भी भूल जायें ऐसी खौफनाक तालीय को वकील स्वामी दयानन्द खुदा की तरफ 
मनसूब करना सख्त जिहालत है। 

जायज़ व नाजायज़ तरीकों से मुखालिफो को हलाक करो 

अपने युख़ालिफों को डलाक करने में जायज़ व नाजायज़ वसाईल को 
मुतलकृ परवाह नहीं करनी चाहिये चुनांचे लिखा है- 

“ऐ इन्सान.....जिस तरह भी दुशमनों को हलाक किया जा सके उसी 
किस्म के कामों को करके सदा ही राहत से ज़िन्दगी वसर करो।” (यजुर्वेद 
२६५१) 

इससे मालूम होता है कि दुशमनों को हलाक करने के लिये ख़वाड तुम को 
नापाक से नापाक शर्मनाक से शर्मनाक काम भी करना पड़े तो भी कर डालो । 
धर्म अधर्म को मुतलकृ परवाह न करो ऐसी तालीम को ख़ुदा की तरफ 
मनसूच करना सख्त जुल्म है वल्कि वकल स्वामी दयानन्द इस किस्म की 
बातें मुसन्निफों के आपने डी फ़ासिद ख़्यालात डोते हैं, खुदा को इनसे क्या 
तञ्जल्लुकृ । 

दुशमनो की हलाकत के लिये प्रार्थना 

स्वामी दयानन्द के नज़दीक दुशमनों की डलाकत के लिये परमात्मा से 
प्रार्थना करना जिड़ालत की वात है, जैसा कि पढ़ले दिखाया जा चुका है, 
लेकिन वेदों में जावजा ऐसे मंतर आते हैं जिनमें सिर्फ़ परमात्मा से दुशमनों 
की हलाकत के लिये प्रार्थना की गयी है वल्कि खुद परमात्मा ने बशर्तेकि वेदों 
को इसका कलाम कड़ा जाये, ऐसे मंतरों को प्रकाश किया # मसलन 

(5) “डे परमात्मन! मैं बदकिरदार या दुशमनों की डलाकत के लिये... 
आप को आपने दिल मे कायम करता हूँ ।” (यजुर्वेद १/१७) 

(२) "हे परमेश्वर! मैं दुशमनों की डलाकत के लिये ... आपको अपने 
दिल में कायम करता हूँ । ऐ सवको धारण करने वाले परमेश्वर... मैं दुशमनों 
की डलाकत के लिये आपको ... वार वार अपने दिल में कायम करता 
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हूँ । (यजुर्वेद १/१८, 

स्वामी दयानन्द के मैअयार के मुताविक वेदों के इस किस्म के मंतर जिन 
में कि परमात्मा से दुशमनों की हलाकत के लिये प्रार्थन की गयी है, महज़ 
जिडालत की अलामत है जिस किताव में इस किस्म की वातें डो, इसको 
वकल स्वामी दयानन्द खुदा का कलाम मानना सख्त जिहालत है, पस वेद 
कलामे इलाही नहीं । 


अपने दुशमनो की बेखकीनी करो 

वेद में तमाम इन्सानों के कृत्ल की तालीम है जो वेदों के मैअयार के 
मुताविक वदकिरदार, वद अतवार, ख़ुर्दगर्ज़, ज़ालिम, दान पुण्य न करने वाले 
हैं मसलच्‌ - 

“मुझ को चाहिये कि कोशिश करके वदकिरदार और वदअतवार इन्सान 
की यकीनन्‌ वेखकीनी करू और जो दान पुण्य व धर्म से खाली, जालिम, 
वदकिरदार, दुशमन हैं उनकी सरीहन्‌ वेख़कीनी करें।” (यजुर्वेद १/७) 

इस मंतर से डर एक शख़स जो वेदों को खुदा का कलाम मानने वालों के 
किसी इंस्टीट्युशन को दान नहीं देता, या वड़ उनकी मुखालफत करता है वढ़ 
जालिम, वदकिरदार और वेदों का डुशमन है। मजकूरा वाला सज़ा का 
मुस्तहिकृ हो सकता है, ऐसे मंतरों को खुदा की तरफ मनसूव करना जो ढ़र 
एक नेक व वद को रोज़ी देता और उनकी परवरिश करता है, सख्त गुनाड 
डै। वकील स्वामी दयानन्द ऐसी किताव न ख़ुदा की डो सकती है न किसी 
आलिम और नेक शख्स की। 

निहायत ही नामाकूल और कमीनेपन की दुआ 

यूँ तो वेद के जिस कृद्र मंतर ऊपर दर्ज किये गये हैं उनमें से एक से 
एक खतरनाक तालीम का मज़डर है। लेकिन वअज मंतरों में परमात्मा से 
और राजा से सख़त चासाकूल और कमीनगी से भरी हुई प्रार्थना की गयी है 
मसलन्‌- 

“डरे परमात्मन्‌ आप की कूपा से डम लोगों के पानी और अनाज वगैरह 
नवातात सरीशत मित्र (दोस्त) की मानिन्द हों और जो हम लोगों से दुशमनी 
रखता है या जिससे डम लोग दुशमनी करते हैं उसके लिये जल और अनाज 
वगैरह सवक सव दुख देने वाले दुशमन की मानिन्द हों । (यजुर्वेद २२/६) 
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स्वामी दयानन्द ने इस किस्म की प्रार्थनाओं को सत्यार्थ प्रकाश में महज 
जिडालत की प्रार्थनायें लिखा है क्योकि ये साफ जाहिर है कि हमारे कहने से 
परमात्मा हमारे दुशमनों पर अनाज और पानी का दरवाज़ा कभी वन्द नहीं 
कर सकता और फिर ये किस कृद्र कमीनेपन की दुआ है कि डम परमात्मा 
से ये दुआ करें कि अनाज पानी और डवा हमारे लिये तो आराम देने का 
मूजिव डॉ लेकिन जिन लोगों से इम दुशमनी करते हैं ख़्वाह वढ़ लोग हम 
से दुशमनी न भी करते डों या जो लोग डम से हमारी किसी नाजायज़ हरकत 
पर दुशमनी करते डॉ उनके लिये अनाज पानी और डवा जेडरीली डो जायें 
और वड उनको खाने पीने के साथ ही मर जायें। इस मुल्क में वअज़ 
कम्बख्त जाडिल औरतों को आदत है कि जव वह आपस में लड़ पड़ा करती 
हैं तो वड़ एक दूसरे के दूध पूत की तवाह़ी के लिये वददुआ करती हैं । दुशमनी 
के वारे में ये ग्रार्थना करना उनके लिये इवा, पानी और अनाज को परमात्मा 
जेरीला कर दे, इसी किस्म की कमीनेपन की प्रार्थना है जो कि जाडिल के 
मजकूरा वाला फूअल से भी बदतर डै। कया वढ़ परमात्मा जिसने हर एक 
नेक व वद के लिये अनाज पानी ड़वा और सूरज और ज़मीन को यकसाँ 
पैदा किया है वड ऐसा कमीना हो सकता है कि वड इन्सानों को इस किस्म 
का इलाम दे कि तुम मुझसे दुआ करो कि मैं तुम्हारे दुशमनों के लिये पानी, 
हवा अनाज को ज़ेहरीला कर दूँ। हालाँकि वह उन लोगों को भी हवा और 
पानी वगैरह देता है जो कि परमात्मा को गालियाँ देते हैं और वड़ उनकी भी 
परवरिश करता है जो परमात्मा की हस्ती से युनकिर हैं और वह जेहरीले 
साँपों और ख़तरनाक दरिन्दों को भी ये चीजें देता है फिर ये क्योंकर तसलीम 
किया जाये कि वड इन्साचों को सज़कूरा वाला किस्म की सख़त चासाकूल और 
कमीनेपन की प्रार्थनायें करने का उपदेश कर सकता है। यक़ीनन्‌ वह इस 
किस्म की कमीनगी का सबूत दे सकता, जव स्वामी दयानन्द जैसा माकूल 
शख्स भी इस किस्म की दुआाओों को जिडालत वताता है तो क्या परमात्मा 
स्वामी दयानन्द से भी माकूल नहीं है कि वड़ इस किस्म की प्रार्थना करने 
के लिये इन्सानों को उपदेश न करे पस इस किस्म के मंतरों को खुदा की ज़ात 
पाक की तरफ मनस्रूव करना, ख़ुदा पर खतरनाक नामाकूल और कमीनेपन 
का इलज़ाम लगाना है। अलगरज वेदों में अपने धर्म के मुखालिफों या दुशमनों 
की वेखकनी करने उनकी गर्दनें काटने, उनको जिन्दा आग में जलाने, 
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समन्दर में गक करने, दरख्तों से लटकाकर मारने, शेरों और भेडियों और 
दीगर ख़तरनाक दारिन्दों के मुँह में डालने और उनको अनवाक्ष व अकृसाम 
के अज़ाबों से मारने के वारे में सैंकड़ों मंतर दर्ज हैं मज़कूरा वाला चन्द मंतर 
नमूने के तौर पर सिर्फ यजुर्वेद में से पेश किये गये हैं। उन मंतरों का तर्जुमा 
वही किया गया है जो कि स्वामी दयानन्द ने किया है। जव मैं इन मंतरों का 
मुतालेआ करता हूँ तो मेरी रूह कॉप जाती है कि मैं वेद को खुदा का कलाम 
मानँ चुनांचे मैं इसको ख़ुदा का कलाम मानना सख्त कुफ़ और गुनाह 
समझता हूँ और मेरा ये ख़्याल है कि कोई भी दयानतदार शख्स वेदों की ऐसी 
तालीम को देखकर उनको खुदा का कलाम तसली नहीं करेगा। ये तालीय 
हमें इस वक़्त चन्दाँ नुकृसानदेह मालूम न डो, इसलिये कि इस पर अमल 
करने के लिये ड़मारे डाथ में पोलिटिकल या डुकूमत की ताकत नहीं है। लेकिन 
ऐसी तालीम के खौफनाक नताईज का इस वक्‍त पत्ता लग सकता # जवकि 
ये तालीम एक ऐसी कौम के डाथ में आ जाती है जो कि वरसरे हुकूमत हो 
और वड़ अपने दुशमनों या मज़हव के मुखालिफों की सज़ा दही के लिये 
आखरी फृतवे वेदो से माँगती हो । इस सूरत में वेद आपने दुशमनों के साथी 
इसी सुलूक का फतवा देगा। जिसका कि ऊपर ज़िक्र किया गया है चूँकि इस 
फृतवे को आसली जासा पढडनाने वाले पुरोडित होते हैं पस पुरोहित अपनी 
मर्जी या डाकिम की मर्जी या अपने दिली जज्चात या इन्तकाम की सेरी के 
लिये हस्वे मौका वेद में से अपने मुखालिफों की इलाकत का फृतवा निकाल 
देगा। इस तरड इलहासी किताव वकल मिस्टर हयम पुरोहितो के हाथ में 
इन्सानों को खूडोँ पर जोर व जुल्म करने का एक हथियार वना रहा है और 
बना रह सकता है चूँकि हिन्दुस्तान में हुकूमत करने वाली पार्टी की मुशीरेकार 
हमेशा पुरोहित क्लास रही है। इसलिये पुरोडित क्लास ने ह्यकिमों के हाथ से 
उनड़ी वेदों की तालीम को आड में अपने मुखालिफों या दुशमचों के साथ जिस 
वेदर्दी और संगदिली का सुलूक किया है बकल मिस्टर झुम तारीख के औराक 
इसकी याद में ख़ून से रंगे डुए हैं । ऐसे हालात में डर एक दयानतदार शख्स 
को मिस्टर झूम के मुफस्सला जैल सख्त मगर दुरूस्त अल्फाज़ के साथ 
विल्कुल इत्तफाक्‌ करने के लिये मजबूर डोना पड़ता है । 
“ख़्वाड स्वामी दयानन्द इससे दस गुनाह आलिम और नेक 
दिल भी डोता जितना कि वड दरडक़ीकृत है ख़वाड उसके इरादे 
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इससे सौ गुना नेक आला और वे गर्ज़ा न डोते जितने कि वह हैं 
फिर भी ये हर एक शख्स का ख़वाड वड कितना ही अदना और 
कम इल्म हो मगर उसने तारीख की शहादत से इस निहायत ही 
खतरनाक अकीदे के सख्त खतरनाक नताईज से आगाडी हासिल 
कर ली डो फूर्ज़ होना चाहिये कि वह कम से कम इस पहलू में 
स्वामी दयानन्द की वड़ादुराना मुखालफूत करे जबकि वह इस 
अकूदे को (कि वेद ख़ुदा का कलास है) बतौर एक सनद के डस 
से मनवाने की कोशिश करता है और इसको साफ अल्फाज में 
वताया जाये कि अगरचे वड दीगर मामलात में एक देवता कहा जा 
सकता है। मगर इस अकूदे में उसकी पोजिशन एक ऐसे गद्दार 
की पोजिशन है जो कि इनसानी वेह़वूदी और सदाकृत के हक में 
ख़तरनाक गद्दारी कर रहा हो।” (थ्योसोफिस्ट मार्च १८६३ ई०) 


एक जरूरी सवाल 

अव यहाँ पर ये जखरी सवाल पैदा डोता है स्वामी दयानन्द ने किस 
किताव को इलडामी के दर्जे से साकित करने के लिये जो मैअयार कायम किया 
है और जिस मैअ्जयार की विना पर जैसा कि पीछे वयान किया जा चुका है 
वह अडले इस्लाम की मज़डवी किताव को ख़ुदा की किताव होने के दर्जे से 
साकित कर चुके हैं विला लिहाज़ इसके कि उन्होंने इसके मतलव को 
समझाया नहीं । अब जवकि इसी मै्जयार पर वेदों की तालीम को ख़ुद स्वामी 
दयानन्द के डी अल्फाज में रखकर परखा जाता है तो वेद सिर्फ यही नहीं 
कि खुदा को किताव सावित नहीं होने वल्कि वढ़ एक वदतरीन किताव सावित 
होते हैं। तो फिर क्या वजह है कि स्वामी दयानन्द ने उनको ख़ुदा का कलाम 
तसलीम किया । ये एक ऐसा गड़रा और पेचीदा सवाल है कि जिसका जवाब 
स्वामी दयानन्द के नोश्तों क सिवाये दूसरी जगड़ मिलना मुश्किल है जब 
स्वामी दयानन्द के नोश्तों को खोला जाता है तो हमें पता लगता है कि स्वामी 
दयानन्द, दयानतदारी का इस कद्र मोअतकिद नहीं था। जिस कद्र कि वह 
दुशमन को नीचा दिखाने का तरफूदार था। वह सिस्टर हरवर्ट स्पेन्सर के 
अल्फाज़ में हकू व डक्कानियत की फृतड़ का ज़्यादा ख़वाडिशसंद था चुनांचे 
सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारडवें समुल्लास में इसके अल्फाज मुफुस्सला जैल हैं। 
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“अब इसमें गौर करना चाहिये कि अगर जीव व्रहम की 

एकता और दुनिया का झूठा होना शंकराचार्य का ज़ाती ऐतकाद 

था तो वह उमदा ऐतकाद नडी और अगर जैनियों की तरदीद 

के लिये इस ऐतकाद को इख्तियार किया छो तो कुछ अच्छा है ।” 

(सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ११) 

स्वामी दयानन्द की मजकूरा वाला तहरीर से साफ सावित होता है कि 
अगर मुख्ालिफ्‌ को नीचा दिखाने के लिये एक गलत ऐेतकाब को दुरूस्त भी 
मान लिया जाये तो ये कोई गुनाह नहीं है। वड़ अपने इस उस्ूल के मुताबिकृ 
न सिर्फ स्वामी शंकराचार्य को ही रियाकार सावित करता है बल्कि वड़ खुद 
भी रियाकारी को कोई अख्लाकी गुनाह नहीं मानता और मैं एक वेद मंत्र के 
जरिये पीछे दिखा आया हूँ कि खुद वेद ने इस वात की तालीम दी है कि 
मुखालिफू को नीचा दिखाने के लिय तमाम जायज और नाजायज वसाईल से 
काम लेना चाहिये । ऐसे वेद मंत्र की मौजूदगी में मुखालिफों को सरनगूँ करने 
को खातिर अगर स्वामी दयानन्द रियाकारी को कोई अख़्लाकी गुनाह नहीं 
समझता तो इसके ज़गीर को कोई तंगी महसूस नहीं हो सकती जवकि वह 
ये ऐतकाद रखता है कि जिस ख़ुदा को वड मानता है या जिस खुदा की तरफ 
वढ़ वेद को मनसूव करता है खुद वढ़ ख़ुदा भी इन्सानों को रियाकारी की 
इजाज़त देता है लेकिन जो शख़्स इस किस्म के 'अख़्लाकी तनज्जुल की तालीम 
को ख़ुदा की तरफ मनसूव करता या जो दयानतदारी को रियाकारी पर तरजीह 
देता है वढ़ ये मुनासिव समझेगा कि वेदों को इन्सानों की वनायी हुई किताव 
तसलीम करे वनिसवत इसके कि वह महज मुखालिफों को नीचा दिखाने के 
लिए उनको ख़ुदा का कलाम मानकर रियाकारी का जामा ओढ़े। यहाँ पर 
सवाल किया जायेगा कि स्वामी शंकराचार्य ने तो बुद्धों को नीचा दिखाना था 
जो ख़ुदा की हस्ती के कायल नहीं थे। या वेदों से मुनकिर थे लेकिन स्वामी 
दयानन्द ने किन लोगों को नीचा दिखाने के लिये दयानतदारी के हथियार को 
हाथ से फेंक कर वेदों को ख़ुदा का कलाम माना इसका जवाब बडा आसान 
है जवकि ये देखा जाता है कि स्वामी दयानन्द के सामने मुसलमानों ने एक 
ऐसी किताव को पेश किया जिसको कि वड ख़ुदा का कलाम तसलीम करते 
थे। स्वामी दयानन्द ने इस किताव को ख़ुदा का कलाम तसलीम करने से 
इनकार कर दिया और एक किताब की वजाये चार कितावें खुदा की तरफू 
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मनसूव करके मुसलमानों की वात का जवाब दे दिया। इसी तरह जव मसीही 
लोगों ने वाईविल के वअज़ नोशतों को पाँच हज़ार साल का पुराना वताया तो 
स्वामी दयानन्द ने उनकी तरदीद का आसान तरीका ये समझा कि उसने 
उनके मुकाबले में वेदों को एक अरब कई करोड़ वरस का पुराचा वता दिया 
इस तरह इसने पंजावी की ज़रवुल मिस्ल जाट के सर पर खाद और तेली 
के सर पर कोल्डू रखने का अमल किया वरना अग्ने वाकिआ तो ये है कि 
किसी किताव को इलढामी होने के दर्जे से साकित करने के लिए स्वामी 
दयानन्द ने जो मैअयार मुक्रर किया है और जो ऊपर दिखाया जा चुका है। 
इसी मैअयार पर परखने से वेद एक वदतरीन किताव सावित होती डै। 
क्योंकि इसमें अपने दुशमनों के साथ मढ़ज़ इस विना पर कि हम इनको 
अपना दुशमन समझते हैं ऐसे जालिमाना सुलूक की तालीय दी गयी है 
जिसका कि इस किताव में जिसको कि स्वामी दयानन्द वहाशियों को किताव 
कुरार देता है। नाम व निशान भी नहीं मिलता ये तालीम कि इन लोगों से 
जो तुम को तंग करते हैं या तुम पर जुल्म करते हैं या तुम्हारे अयाल व 
अतफाल को अनवा व अकृसाम की तकालीफू पहुँचाते हैं। तुम उनको 
मुकावले में अपने आप को डिफेन्ड करो। इस कृद्र खौफनाक नहीं है, जिस 
कृद्र कि ये तालीय ख़तरनाक है कि तुम लोगों को जिन्दा आग में जला दो। 
समन्दर में गर्कृ कर दो। शेर के मुँह में डाल दो, दरिन्दों से चरवा दो, जो 
ख़्वाड तुम से किसी किस्म की दुशमनी या अचाद न रखते हों तुम उनसे 
नाखुश हो, या उनको बुरा समझते डो, या उनसे दुशमनी रखते हो, ये ऐसी 
तालीम है ख़ुदा का ज़ावता तो एक तरफ दुनिया के मुरव्वजा कृवानीन के 
मुताविक भी काविले तारीफ नहीं कही जा सकती क्योंकि जहॉ मुरव्वजा 
कृवानीन गवर्नमेन्ट सेल्फू डिफेन्स को वअज़ डालात में जुर्म करार नहीं देते 
वहाँ वह ऑफेन्सो पोलीसी को मतऊन गरदांते हैं । ये ताज्जुब की वात है कि 
स्वामी दयानन्द सेल्फ डिफेन्स की तालीम को तो वडशियों की तालीम बताता 
है । लेकिन वड़ आफेन्सो पोलीसी की तालीय को ख़ुदा को तरफ मनसूब करता 
है हालोकि कोई दयानतदार शख्स अपनी आँख के शहडतीर को तिनका और 
दूसरे की आँख के तिनके को शहतीर ज़ाडिर नहीं करेगा। बल्कि इसकी 
दयानतदारी का तकाजा ये होगा कि तिनका ख्वाह मुखालिफ की आँख में हो 
ख्वाह इसकी अपनी आँख में डो वड इसको तिनका डी कड़े और डत्ताउल 
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मकृद्र उसको निकालने की कोशिश करे। मगर जैसा कि ऊपर दिखाया जा 
चुका डै कि स्वामी दयानन्द ने अपने मुखालिफों की कितावों के तिनके को 
शहतीर और वेदों के शहतीरों को तिनके वल्कि सुर्मे के खूबसूरत डोरे ज़ाड़िर 
किया डै। इसकी वजह सिवाये इसके कुछ नहीं डो सकती हि कि वह मुडक्किकृ 
को पोजिशन में मिस्टर डरवर्ट स्पेन्सर के अल्फाज़ में मुलकी, कमी, नसली 
और पैदाईशी तअस्सुवात से आजाद नहीं था। चुनांचे इनकी तहरीर से 
जावजा इस बात का पता लगता है मसलन वढ ब्रहमो समाजियों का खंडन 
करते हुए लिखते हैं - 

(१) वेद विद्या से वे वडरा लोगों के ख्यालात विल्कुल सच्चे क्योंकर डो 
सकते हैं... 

उन लोगों में अपने मुल्क की हमदर्दी वडुत कम है, उन्होंने ईसाइयों के 
चलन वड्डत से इख्तियार किये हैं। 

(२) अपने मुल्क की तारीफ या बुजुर्गों की वड़ाई करनी तो दूर रही इसके 
अवज़ में पेट भरकर मज़म्मत करते हैं। लेकचरों में ईसाई वगैरह अंग्रेजों की 
तारीफ दिल खोलकर करते हैं। व्रहमा वगैरढ़ गहर्षियों के नाम भी नहीं लेते /” 

(३) भला जव आर्यव॒त्त में पैदा हुए और इस मुल्क का आवो दाना खाया 
पिया और आव भी खाते पीते हैं तो अपने माँ वाप दादा के रास्ते को छोड़कर 
दीगर गैर मुमालिक के मज़ढ़बों की तरफ ज्यादा माइल डो जाना और ब्रहम 
समाजी और प्रार्थना समाजियों का इस मुल्क में रहकर इलम संस्कृत से 
वेवडरा होकर अपने को आलिम जाडिर करना। अंग्रेजी पढ़कर पंडित का 
घमण्ड करना और फौरन एक मज़हव चलाने के लिये रागिव हो जाना ये 
इन्साचों के लिए मुस्तहकम और उनकी तरक्की करने वाला काम क्यॉंकर हो 
सकता है । 

(४) अंग्रेज मुसलमान चन्डाल वगैरह से भी खाने पीने की तमीज़ नहीं 
रखी .... उन्होंने यही समझा डोगा कि खाने और जात का इम्तियाज़ तोड़ने 
से हम और हमारा मुल्क सुधर जायेगा लेकिन ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ 
है उल्टा विगाड़ होता है। 

(८) जब कुल सच्चाइयाँ वेदों से हासिल होती हैं जिनमें कि झूठ ज़रा भी 
नहीं है तो उनके तसलीम करने में शक करना अपना और द्रसरेका महज़ 
नुकसान करना ठै। इसी वजड से तुम को आर्य व॒त्ती लोग अपना नहीं 
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समझते और तुम आर्य वृत की तरक्की का वाइस भी नहीं हो सकते। 

(६) भला वेद वगैरह सच्चे शास्त्रों को माने बगैर तुम अपने कौल की 
सच्चाई और झूठ की आज़माईश और आर्य व॒त की तरक्की भी कभी कर 
सकते छो। जिस मुल्क को बीमारी डुईँ है उसकी दवाई तुम्हारे पास नहीं हि 
और यूरोपियन लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते और आर्य व्रती लोग तुमको 
दीगर मजड़ब वालों की मानिन्द समझते हैं। अव भी समझ कर वेद वगैरड 
की कृद्र करने से मुल्क की तरक्की करने लगो तो भी अच्छा डै।” 

(७) इम और आप को निहायत मुनासिव है कि जिस मुल्क की आश्या 
से अपना जिस्म वना और अब भी परवरिश पा रहा डै और आइन्दा पायेगा 
उसकी तरक्की तन धन से सव लोग फिक्र मुडन्वत से करें इसलिये जैसा कि 
आर्य समाज मुल्क आर्यव्॒त की तरक्की का वाइस है वैसा और कोई नहीं हो 
सकता । (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ११) 

मज़कूरा वाला चन्द इकृतवासात से पता लग सकता है कि स्वामी दयानन्द 
मुल्की कमी, नसली और पैदाइशी तअस्सुवात का शिकार था, गो इससे 
इसका आला दर्जे का पोलिटिकल रिफॉर्मर और देशभक्त होना तो सावित 
होता है जो कि कोर्ई गुनाह की वात नहीं है लेकिन वह वे लाग मुडक्किक 
और सदाकृत को तरफृदार नहीं था। यही वजह है कि दीगर मजहवी कुतुव 
के असली या फूर्ज़ी उयूब के वरखिलाफू तो वड वेरड़मी से कुल्डाड़ा चलाता 
गया। लेकिन जव उनसे हज़ार दर्जे वढ़कर उयूब इसको वेदों में नज़र आये 
तो इसका हाथ कॉप गया। वह सिर्फ यही नहीं कि उन उद्व के वरखिलाफ 
आवाज़ न उठा सका वल्कि उसने एक मामता की मारी हुई माँ को तरह जो 
दूसरे के बच्चों को ख़वाह वढ़ कैसे ही खूबसूरत और साफ सुथरे हों नफरत 
करती हो और आपने पेट से पैदा शुदा बच्चे को ख़वाड वड कैसा ही लूला, 
लंगडा, लुंजा और आंधा हो चूम चाटकर छाती से लगा लेती हो। वेदों की 
मज़कूरा वाला सख्त ख़तरनाक तालीम को अपने मै्रयार और उसूल के 
बरखिलाफ पाकर भी निलायत ही प्यार और मुह़ब्वत के साथ सिर्फ़ अपने 
दिल में जयड़ दी वल्कि उनको खुदावंदे कुद्दूस की किताव तसलीम किया । इन 
तमाम हालात का मुतालेआ करके डर एक डक पसन्द शख्स इस नतीजे पर 
पहुँचेगा कि वेदों को खुदा का कलाम तसलीम करने में स्वामी दयानन्द ने 
दयनतदारी को रियाकारी पर कुर्वान कर दिया और अपने इस फ्षल की 
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ताईद में इसने स्वामी शंकराचार्य को भी अपने साथ मिला लिया” जैसा कि 
पीछे दिखाया जा चुका है। मिस्टर झूम के अल्फाज़ में हक व डक्कानियत के 
तमाम आशिकों को इस वात पर वाकई अफसोस करना चाड़िये। 
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पाचवी फसल 
वेद और आलमगीर शान्ति 
अर्थात विश्‍व-शन्ति 


अव मैं इस वात पर वड़स करूँगा कि वेदों को ख़ुदा का कलाम मानने 
वाले जो ये दावे करते हैं कि दुनिया में जिस कृद्र जंग व जदाल, कृत्ल व खून 
और माद्दा परस्ती का इस वक्त जोर है वड़ सव वेदों की तालीम से वेवड़रा 
रहने का वाइस है और कि अगर दुनिया में वेदों की तालीम फैल जाये तो 
चारों तरफ अमन व अमान और आलमगीरी शान्ति का राज डो जायेगा। 
देखना चाड़िये कि ये दावा वाकिआत की विना पर कहाँ तक सच डै। पेशतर 
इसके इस वाव को शुरू किया जाये मैं मुनासिव समझता हूँ कि एक दफा 
स्वामी दयानन्द के इस कील को जिसको मैं पीछे भी नकल कर चुका हूँ, यहाँ 
पर दोवारा नकल कर द्ँ। स्वामी दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं - 
“इस किस्म की प्रार्थना कभी न करनी चाड़िये और न 
पमेशवर इसको कृव्ूल करता है जैसा कि ये है कि ऐ परमश्वर! 
आप मेरे दुशमनों को फना करो मुझ को सबसे वड़ा वनाओ। 
मेरी डी नेक नामी डो और सव मेरे मातेडत डो जाये वगैरह 
वगैरह क्योंकर अगर दोनों दुशमन एक दूसरे के फना होने के 
वास्ते प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों को फूना कर देवे 
अगर कोई कड़े कि जिसकी मुहव्वत ज्यादा होगी इसकी प्रार्थना 
सफल डो जायेंगी तो डम कड़ सकते हैं कि जिसकी मुहब्वत कम 
हो उसका दुशमन भी कम दर्जे फूना छोना चाडिये। ऐसी 
जिडालत की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी प्रार्थना भी करने लग 
जायेगा वगैरह । (समुल्लास ७)” 
स्वामी दयानन्द की ये पोजिशन जैसा कि पीछे दिखाया जा चुका है, 
विल्कुल माकूल है इस माकूलियत के मुकावले में वेदों के वह तमाम मंत्र जो 
कि ऊपर दर्ज किये जा चुके हैं विल्कुल लगु (वेकार) हो जाते हैं और खुद 
स्वामी दयानन्द के कौल के मुताविक वह महज़ जिहालत की प्रार्थनायें रह जाते 
हैं और ये है भी बिल्कुल ठीक । क्योंकि अगर इन मंत्रों को खुदा का कलाम 
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मान लिया जाये तो ख़ुदा की पोजिशन एक तमाश वीन इन्सान से ज्यादा 
बेहतर सावित नहीं हो सकती। जिन लोगों को बुटेर या मुर्ग लड़ाने का शौक 
होता है उनका कायदा होता है कि वह अपने अपने जानवरों को खव मोटा 
ताज़ा करते हैं और फिर लड़ने के लिये छोड़ देते हैं, जब वड लड़ते लड़ते 
थक जाते हैं तो वढ़ उनको पानी और थापी देकर फिर लड़ाते हैं । चूँकि वह 
तमाशा वीन होते हैं इसलिये वड़ दानिस्ता जानवरों को आपस में लडाते हैं। 
अगर वेदों को मज़कूरा बाला मंतरों को खुदा का कलाम तसलीम कर लिया 
जाये तो ख़ुदा की पोजिशन हमारे नज़दीक इसी किस्म के एक तमाशवीन 
इन्सान को सी डो जाती है जवकि हम देखते हैं कि ऐसे मंत्रों का इलहाम 
देने वाला हम को भी अनाज पानी डवा सूरज की रोशनी वगैरह नेक्षमतों 
से वेहरवर करता है। और जिन के ड़क में वढ़ ड़में ये वद दुआ करने की 
तालीम देता है कि ये चीजें उनके लिये जेड़र हो जायें वढ़ उनको भी यही चीजें 
अता करता है बल्कि अक्सर सरूरतों में उनको हम से ज्यादा वेहतर और 
कसरत से देता है। अब हमें तो खुदा वेदों में ये तालीम देता है कि तुम अपने 
दुशसनों की हलाकत के लिये मुझ से ये दुआ करो उधर वह हमारे दुशमनों 
के साथ जा सकता है और उनको हर एक किस्म की चीज़ों से मदद देता है। 
न सिर्फ यही वल्कि वढ़ हमारे दुशमनों को भी यही दुा सिखाता है कि वह 
हमारी डलाकत के लिये इससे वददुआ करें। अव एक तरफ तो वेदों में दिये 
गये इलाही अहड़कास के मुताविक हम आपने दुशमनों के लिये वददुआ कर रहे 
हैं और उनकी डलाकत के मनसूबे सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे 
दुशसन हमारी हलाकत के लिये वददुआ करते और मनसूवे सोचते हैं । लुत्फू 
ये है कि हम दोनों ही वेदों के मंत्रों से अपने अपने रवैये की तसदीकृ करते 
हैं गोया ऐसी हालत में खुदा एक तरफ हमारे दिल में भी दुशमनों के साथ 
लड़ने का जोश भर रहा है और दूसरी तरफ हमारे दुशमनों के दिल में भी 
डमारे मुकाबले पर डटे रढ़ने का ख़्याल मज़बूत कर रहा डै। सोचना चाहिये 
कि आया ख़ुदा को ये पोजिशन जो कि वेद हमें बताता है विएयनिष्ली मुर्ग को 
इन्सान की सी पोजिशन नहीं डै। वरना अगर ख़ुदा दरडकीकत हमारे दुशमनों 
की हलाकत चाडता तो या वड दरडकीकृत पानी हवा अनाज वरीरड को उनके 
ड़क में जेडरीला करना चाडता हो तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वड़ इन 
वातो की तकमील के लिये हमारे कानों मे आकर फूँक मारे और हमको यह 
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इलहाम दे कि हम उससे दुआ करें कि हमारे दुशमनों के लिये पानी हवा 
अनाज वगैरह ज़िन्दगी के सामान सवके सव जेडरीले हो जायेँ। जब वड़ 
कादिरे मुतलकृ और अलीमे कुल है। तो क्यों नहीं वह आपने इलम से जान 
कर ज्यादती करने वालों और पापियों के लिये अपनी इवा को वन्द कर देता, 
पानी को खुश्क कर देता या अनाज को जेडरीला वना देता या किसी और 
तरीके पर सज़ा दे देता। इसको हमारी दुआ या सिफारिश की डररिज़ ज़रूरत 
नहीं डो सकती । तावक्ते कि डम उसको लूला, लंगडा या गुंगा, वेडरा या सोया 
हुआ न फूर्ज़ कर लें जिसको कि पापियों का नाश करने के लिये उसी तरह 
जाकर इत्तला देने या जगाने की जरूरत डो सकती है जिस तरड़ कि हम 
कोतवाली में जाकर जयाते या मुत्तल्ष करते हैं। चूँकि ख़ुदावन्दे कुद्द्रस की 
जाते पाक इन वातों से अरफअ व आला है इसलिये लाज़मी तौर पर यही 
तसली करना पड़ता है कि मज़कूरा वाला किस्म को ग्रार्थचायें न तो ख़ुदा 
का कलाम हैं न उनको ख़ुदा की तरफ मनसूव करना चाहिये। वल्कि वकील 
स्वामी दयानन्द ये सव महज़ जाडिलो के अपने ख़यालात हैं जो कि ख़ुदावन्दे 
कुद्दूस की ज़ाते वाला सिफात से अंधेरे गें थे और वढ़ ख़ुदा को महज़ आपने 
ही शहर का कोतवाल समझते थे। अगर वेदों के मंत्रों के वनाने वालों को 
खुदावन्दै कुद्रदूस की ज़ात के वारे में कमाडिका इल्म डोता तो वह कस से कम 
इससे इस किस्म की नामाकूल प्रार्थनायें कभी न करते। मगर चूँकि वड ख़ुद 
गैज़ व गज़व और हसद व बुग्ज़ का शिकार थे इसलिये उन्होने दुशमनों के 
लिये भी जो प्रार्थनयेँ की हैं वह गैज़ व ग़ज़ब हसद व बुरज़ की मुजस्सम 
तसवीरें हैं। शाक्यमणी गीतम बुद्ध की तालीम में ये ख़्याल वड़त जबरदस्त 
अल्फाज़ में पाया जाता है कि दुशमन को दुशमनी से दूर नहीं किया जा सकता 
बल्कि मुडव्वत से दूर किया जा सकता डै अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 
दुशमन तुम से मुहव्वत करें तो तुम उनसे मुह़व्वत करो यही ख्याल हमें 
हज़रत ईसा मसीड की तालीम में मिलता है जवकि वह वदी अल्फाज़ उपदेश 
करते हैं- 

तुस सुन चुके डो कि कडा गया है अपने पड़ोसियों से दोस्ती रख और 
अपने दुशमन से अदावत लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि आपने दुशमनों को 
प्यार करो और जो तुम पर लानत करें उन के लिये बरकत चाहो जो तुम 
से कीना रखें उनका भला करो और जो दुम्डें दुख दें और सतायें उनके लिये 


गाजी महमूद थर्मपाल 


59 


दुआ करे ताकि तुम अपने वाप के जो आसमान पर है फुरजन्द हो क्योंकि 
वह अपने सूरज को वढूँ और नेकियों पर यकसाँ उगाता है और रास्तों और 
ना रास्तियों पर मीड़ वरसाता है क्योंकि अगर तुम उन्ही को प्यार करो जो 
तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिये क्या अज्र है कि क्या मडसूल लेने वाले 
भी ऐसा नहीं करते। (मता वाव ९ आयतः ४३-४७) 

हज़रत ईसा मसीह की मज़कूरा वाला तालीम वेदों के मज़कूरा वाला मंत्रों 
की तालीम से बदरजहा अफूजल है । अगर हज़रत मसीह और वेदों के मंतरों 
के इलहाम देने वाले का वाहम मुकावला करना हो तो यकीनन्‌ हज़रत मसीह 
का दर्जा ऐसे इलहडास के मालिक से लाखों गुना वढ़कर रहेगा । क्योंकि हज़रत 
मसीह ख़ुदावन्दे कुदुद्ूस की स्म्रिट में मुजस्सम प्रेम, आफू और दरगुज़र की 
तालीम देते हैं, जबकि वेदों के मजकूरा वाला मंतरों का प्रकाशक (जैसा कि 
वेदों को इलड़ामी मानने वालों का ख्याल है) निहायत ही कीना तोज़ वुरज़ व 
डसद व गैज व गज़व का शिकार नजर आता है। 

रसूले अरबी हज़रत मुहम्मद स०णअ०व० साइव की मुकदूदस और 
पाकोज़ा जिन्दगी से शी ऐसे वडुत से वाकिआत पेश किये जा सकते हैं कि 
जिन लोगों ने आप को अनवाअ व अकसाम की तकालीफ दी थीं आप पर 
जादू चलाये थे, कीचड़ फेंका था, गालियाँ दी थीं, आपको मारा था, जख्मी किया 
था, आपके दाँत तोड़े थे और आप के कृत्ल के मनसूबे वाँधे थे, घर से वेघर 
कर दिया था, आप का और आप के असहाव का माल व दौलत और घर 
वार भी लूट लिया था, लेकिन जव इस किस्म के आपके दुशमन आपके सूपुर्द 
गिरफृतार करके लाये गये या लाये जाते तो आप हमेशा उनको माफ कर देते 
और आपने कभी किसी दुशसन से वदला न लिया वल्कि उड़द के मौके पर 
जवकि आपको दुशमनों ने ज़ख़मी करके एक गार में फेंक दिया तो आपके 
कई रफका ने आप से आर्ज किया कि आप खुदावन्दै कुदद्रस से ऐसे 
वदकिरदार दुशमनों की डलाकत के लिये वददुआ करें तो आप ने कमाले नर्मी 
और इसतकृलाल से फुरमाया- 

अनुवादः “यानी मैं अपने दुशमनों पर लानत करने या उनके डक से 
वढूदुआ करने के लिये नहीं भेजा गया बल्कि मुझे ख़ुदावन्दे कुददूस ने इस 
खिदमत पर मामून किया है कि मैं उनको ख़ुदावन्द की तरफ वुलाऊ और 
उनके हक्‌ में अवरे रमत वन्नूँ। ऐ मेरे ख़ुदावन्द! तू मेरी कौम को डिदायत 
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दे क्योंकि वह नहीं जानते कि मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं ।” 

यकीनन्‌ हज़रत मुहम्मद स०अ०्व० साढडव को ये सिप्रिट डुस्ने अख़्लाक 
और दरगुज़र का एक नमूना है लेकिन मुझे अफसोस के साथ इस वात का 
इकृवाल करना पड़ता है कि दुशमनों से दरगुज़र करने उनकी वड़वूदी चाहने 
और उनसे प्रेम व मुहब्बत करने की तालीम का जो आमली नमूना महात्मा 
वुद्ध और हज़रत ईसा मसीह और हज़रत मुहम्मद स०्अ०्व० साहब 
अपनी गुकृद्दस ज़िन्दगियों में दिखा गये, उसका यानी दुशमनों के साथ नेकी 
करने या उनसे दरगुजर करने का वेद में कहीं नाम व निशान भी नहीं मिलता 
बल्कि जावजा यही तालीय है कि दुशसनों की गर्दनें काटो, उनको जिन्दा आग 
में जला दो, शेरों से फड़वा दो, समन्दर में गकृ कर दो, दरिन्दो से चरवा दो, 
फाँसी पर चढ़ा दो वगैरड़ वगैरड़ । हालाँकि वेदों को खुदा का कलाम कहा जाता 
डै। अगर खुदा का कलाम यही है तो यकीनन गौतम बुद्ध और हज़रत ईसा 
मसीह और हज़रत मुहम्मद स०्अ०्व० साडव की ज़ाते वाला सिफ़ात 
अरफू्ष व आला समझनी चाड़िये । ऐसी सूरत में लाजिम हो जाता है कि इम 
ऐसे ख़ुदा की वजाये अपनी इताअत व फुरमांवरदारी का गुँड महात्मा बुद्ध 
या हज़रत ईसा मसीह या हज़रत मुहम्मद स०अ०्व० साहब की तरफ फेर 
दें या इस वात को तसलीस करें कि ख़ुदावन्दे कुददूस की जात वाला सिफात, 
उन इलज़ामों से मुवर्रा है जो कि मंत्रों में इस पर लगाये गये हैं और ये कि 
वेद किसी सूरत में खुदावन्दे कुद्द्स का कलाम नहीं हैं। सिर्फ़ यही नहीं कि 
वेद में अपने दुशमनों के लिये सख़्त से सख्त सज़ायें और कमीने से कमीना 
वढ्दुआयें तजवीज की गयी हैं वल्कि खौफनाक जंग व जदाल की भी तालीम 
दी गयी है। वह लोग जो वेदों को ख़ुदा का कलाम मानते हैं उनको ये दावा 
है कि दुनिया यें इस वक्त जिस कृद्र ज॑ग व जदल और कशत व ख़ून डो रहे 
हैं वह उस वक्‍त तक मौकूफ नहीं होंगे जव तक कि वेदों का प्रचार नहीं होगा 
और कि दुनिया में अगर आलमगीर अमन की वादशाहत कायम डो सकती 
ह्वै तो वड़ मड़ज़ वेदों के प्रचार से ही डो सकती है, वेदों की तालीम की 
मौजूदगी में ये दावा ऐसा वे बुनियाद दावा मालूम होता है कि जिससे वढ़कर 
वेबुनियाद और झूठा दावा दुनिया में कोई नहीं होगा जो लोग ऐसा दावा करते 
हैं गालिवन्‌ उन्होंने वेदों का मुतालेआ नहीं किया होगा कम से कम वह स्वामी 
दयानन्द के यजुर्वेब भाष्य का ही मुतालेआ कर लें जिसको मैंने आम लोगों 
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को वाकिफूयत के लिये उर्दू का जामा पहना दिया है तो उनका ये ख्याल इस 
तरह उनके दिल से काफूर डो जायेगा। जिस तरह कि सूरज के सासने 
शवनम, पेशतर इसके कि मैं जंग व जदाल और कशत व ख़ून के वारे में 
वेद मंत्रों को यहाँ पर दर्ज करूे। मैं एक दूसरे दावे पर भी यहाँ पर चन्द 
जुसले लिख देना चाहता हू । चुनांचे वढ़ लोग जो वेदों को खुदा का कलास 
मानते हैं वह ये भी कहते हैं कि इवतदाये आफृरीनिश में भी इन्सान पैदा हुआ 
ही था कि इसकी रहबरी के लिये वेद नाजिल डो गये। ये एक आम वात है 
कि पैदाइश के वक्त इन्सान का दिल बिल्कुल साफ और हर एक किस्म की 
शरारतों से पाक होता डै। उस वक्‍त इसके दिल पर जो वात नकश करना 
चाडो वड़ आसानी से नकश हो सकती है। इवतदाये आफूरीनिश के बच्चों के 
दिल भी हस्वे कायदा तमाम शरारतों से पाक थे। और वह आपस में दंगा 
फसाद कुश्त व ख़ून नहीं करते थे। इस वक्त आगर उनको किसी किस्म की 
तालीम की ज़रूरत थी तो वड़ आपस में प्रेम, मुहब्बत सुलड़ से रहने की 
तालीम की जरूरत थी, ये वात तो उनके कान तक भी नहीं पहुँचनी चाहिये 
थी कि तुम आपस में जंग करो, तीर कमान वनाओ, तोप और वन्द्रक तैयार 
करो, फौजें भर्ती करो, अपने दुशमनों की गर्दनें काटो, उन्हें जिन्दा आग में 
जला दो, मगर इवतदाये आफूरीनिश में इन्सानों को कुश्त, खून व जंय व 
जदल की मारधाड़, दुशमनी और अदावत की तालीम देने वाला अगर कोई 
डो सकता है तो वह़ वेदों के मंत्र थे जिनको पढ़कर वह उन ख़तरनाक वातों 
का शिकार हो गये और उन्होंने वेदों को पढ़कर तीर कमान, तोप, वन्द्रकू, 
तलवार हथियार वगैरह वनाने सीखे और ये खुद उन लोगों का जो कि वेदों 
को सव से पडला इलहाम मानते है दावा है कि वेदों में इस किस्म के हथियार 
बनाने की तालीम मौजूद है। बनी नूए इन्सान का कोई वहीख़वाह तोप और 
वन्द्रक और दूसरे खतरनाक हथियारों के मौजूद या मुअल्लिम को मुवारकवाद 
देने के लिये तैयार नहीं होगा जवकि ये जञत्रे वाकिआ है कि इन चीजों ने 
ज़मीन के फूर्श को इन्सानी ख़ून से रंग डाला और इन चीज़ों को इन्सानों के 
इकृ में लानत और शरारत वना दिया। वह्डुत से वनी नूए इन्सान के बढ़ी 
ख्वाड ये तजावीज़ सोचने के लिये मजबूर डो रहे हैं कि इस शरारत और 
लानत को कयोंकर दूर या कम से कम घटाया जा सकता है। अगर ये दावे 
सच है कि वेदों का इलहास इवतदाये आफूरीनिश में हुवा । अगर ये दावा भी 
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सच है कि वेदों ने ही सव से पडले अपने डम जिन्सोँ का गला काटने के 
लिये इस किस्म के हथियार वनाने की तालीम दी (जैसा कि वेदों को इलहामी 
मानने वाले वता रहे हैं) तो ज़मीन की मौजूदा लानत का सरचश्मा वेद को 
कुरार देना विल्कुल मुनासिव और दुरूस्त होगा । लेकिन अगर ये कड़ा जाये 
कि वेदों के इज़हार से पेशतर दुनिया में इस किस्म के कुश्त व ख़ून और 
जंग व हदल जारी थे और कि वेदों की तालीम से पड़ले ही लोग तोप बन्दूक 
और तीर व कमान से एक दूसरे को डलाक कर रडे थे तो उनसे सिर्फ यही 
नहीं कि इस दावे की कि वेदों का इलड़ाम शुरू दुनिया में हुआ, तरदीद हो 
जाती डै। बल्कि वेदों के सर पर ये इलज़ाम आयद हो जाता है कि जिस सूरत 
में कि ये जंग व दल और कुश्त व ख़ून वेदों से पड़ले ही जारी थे तो वेदों 
ने अपनी तालीय से वजाये इनका खात्मा करने या सुलड़ की तालीम देने के 
जलती आय पर और भी घी डाल दिया और जंग व जदल कुश्त व ख़ून करने 
फ़ौज भर्ती करने, तीर कमान, तोप वन्द्रक्‌ और अनवाज् व अकृसाम के 
आतिशीं और बिजली के असलड़े तैयार करने की ऐसी खतरनाक तालीम दी 
कि तमाम दुनिया शोला-ए-गार वन गयी, नमूने के तौर पर मैं इस निहायत 
डी खतरनाक कुश्त व ख़ून और जंग व जदल की तालीम देने वाले चन्द वेद 
मंतरों को यहाँ पर यजुर्वेद में से पेश करता हूँ - 

(१) वड़ जो ह़वाई जड़ाज़ में बैठकर ड़वा में उड़ते हैं जिनके तीर हवा 
की मानिन्द चलने वाले हैं इन पुरानो की मानिन्द वहादुर को हमारा सत्कार 
हो /” (यजुर्वेद १६/२९) 

(२) जिन के तीर वारिश की मानिन्द वरसने वाले हैं हम लोग दुशमनों 
को मारने वाले इन वहादुरों का सत्कार करते डैं।” (यजुर्वेद १६/९१) 

(३) ऐ सिपहसालार आप हम को दिली राहत देने वाले डॉ आप हमारी 
डिफाजत की खातिर तलवार, तोप वन्द्रक को अहण करें। आप हिरन की खाल 
को पहने हुए हमारी डिफाज़त के लिये आयें और दुशमनों की जबरदस्त फ़ौज 
को दरख्त की मानिन्द काट कर फृतड़ कीजिये । (१६५९१) 

(४) ऐ सूर की मानिन्द सोने से नफरत करने वाले राजा! आप के जो 
अनवा व अकृसाम के डथियार हैं वह डमारे सिवाये दुशमनों को मारने का 
मौजिव हों। (१६/५६२) 

(2) ऐ खुश किस्मत सिपडसालार आप अपने जोर आवर वाजुओं से 
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वेशुमार हथियारों का कमाडिका इस्तेमाल करने वाले हैं। (१६/५३) 

(६) ऐ इन्सानो! जिस तरढ हम लोग छज़ारों जीव जन्तुओं से भरी डुई 
और ज़मीन के हज़ारों पूजन लम्वे चौड़े देश व देशान्तर में अपनी कमान को 
चल्ले पर चढ़ाते हैं उसी तरह तुम भी करो। (१६/१४) 

(७) डम लोग दुशमनों को मारने और उनको ताडने का काम करने वालों 
का सत्कार करते हैं। (१६/४४९) 

(८) डम लोग रूबरू होकर दुशमन को मारने वाले तीर बनाने वाले कमान 
बनाने वाले तीरी तफूग चलाने वाले तुम लोगों का सत्कार करते हैं। 
(१६/५४६) 

(६) जो दुशसनों को पडले से ही घेर लेने और कैद कर लेने वाले और 
दुष्टों को मारने और उनकी विल्कुल वेखकनी करने वाले और दुशमनों को 
काटने वाले और डरे वालों वाले नौजवान या हरे दरख्तों को अनाज और 
पानी देता है, वड़ सुख को प्राप्त करता है। (१६/४८) 

(१०) वढ़ जो जंगल में रहने वालों को ।/ह|ह तेज़ रफृतार फ़ौज के 
सिपहसालार को तेज़ रफूतार रथों के मालिक को कोचवान को दुशमनों को 
मारने वाले और उनको तितर वितर करने वाले वहादुरो और एलचियों को 
अनाज देते हैं वड़ फृतड़ नसीव होते डैं। (१६,८२४) 

(99) ऐप राजा और प्रजा के पुरूषो! तुम लोग वलम और फृतड लगाने वाले 
और उनका मुनासिव इस्तेमाल करने वाले पुरूषों का सत्कार करोह 
सिपडसालार और कमान अफूसरों को वाजा वजाने वाले वैन्ड मास्टर का 
और वढ्ादुरों को मैदाने जंग में जोश दिलाने के लिय ज़रीमा गीत गाने वाले 
का सत्कार करो। (१६/३९) 

(१२) राजा और प्रजा के पुरूषों को चाहिये कि वह्न बहुत से हथियारों से 
मुसल्लह और तीरों से भरे हुए तरकश वाले का सत्कार करें तेज़ हथियारों 
और तोप बन्द्रक से मुसल्लड फौज के सिपहसालार का सत्कार करें, 
ख़वसूरत हथियारों वाले और उमदा कमानों वाले पुरूषों और उनके मुड़ाफिजों 
को अनाज दें। (१६/३६) 

(१३) राजा आधीकारी पुरूषों को चाहिये कि वह दुशमनों को रूलाने वाले 
और दुशमनों की फ़ौज को मिट्टी में मिलाने वाले वहादुरों को अनाज वगैर 
दें। (१६/१८) 
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(१४) इन्सानों को चाहिये कि जिसके पास तलवार, वन्द्रक वगैरह वहत 
से हथियार डो उसको अनाज वगैरह दें। (१६५४०) 

(१४) ऐ इन्सानो! तुम सवको वता दो कि हम लोग दुशमनों पर हथियार 
चलाने वाले को तुम में से दुशमनों को हथियार से मारने वालों को अनाज 
देंगे। (१६/३२३) 

(१६) हम अदल व इन्साफ करने वाली स्त्रियों का और तुम में से सभा 
को रक्षा करने वाले राजाओं का सत्कार करेंगे, घोडे की रक्षा करने वालों को, 
दुशमनों की फौज को मारने वाली अपनी फ़ौज को और तुम में से जो स्त्रियाँ 
दुशमनों की फीज के वढादुरों को मारने वाली हों और मुख्तलिफ तरकों वाली 
हों और मैदाने जंग में दुशमनों को मारती डुई स्त्रियों को अनाज देंगे और 
उनको कमाहिका इस्तेमाल करेंगे। (१६/२४) 

(१७) ऐ दुशमनों को मारने वाले राजा तेरे लिये अनाज प्राप्त डो, तेरे 
वाजुपओं से दुशमनों को वज़ प्राप्त हो। (१६५१) 

(१८) ऐ वादल की तरह तीरों की वारिश करने वाले सिपहसालार! तेरा 
तीर को हाथ में लेना और इसको चलाना गंगलकारी हो। (१६/३१) 

(१६) वह सिपहसालार जो गले में नीलम की माला पहने डुए है जो 
दुशमनो को ख्लाने वाला है वह़ इम को सुख देने वाला हो। (१६/७) 

(२०) ऐ बुलन्द इकृवाल सिपहसालार! तेरे हाथ में जो तीर हैं तू उनको 
कमान में रखकर कमान के दोनों गोशों को मिलाकर वड़े ज़ोर से दुशमन पर 
छोड़ और तीर दुशमन तुझ पर चलाये तो अपने आप को उनकी ज़द से दूर 
रखे। (१६/६) 

(२१) ऐ फूनून जंग में माहिर इनसानो! इस जटाधारी सिपडसालार की 
कमान कभी भी चल्ले से उतरने न पाये और इसके तीर की नोक कभी न 
टूटे इस मुसल्लड सिपडसालार का तरकश कभी भी तीरों से खाली न होने 
पाये उसका तरकश हमेशा तीरों से भरा रडे। मगर इसका तरकश् तीरों से 
खाली डो जाये तो इसको नये तीरों से भर दो। (१६/१०) 

(२२) ऐ वडुत ज्यादा देरिया सींचने वाले सिपडसालार! तेरे हाथ में जो तीर 
व कमान है तेरे मुतीअ जो फौज हे तू इस तीर व कमान और फृतड नसीब 
फ़ौज के ज़रिये हमारी सव तरफ से हिफाजत कर। (१६/११) 

(२३) ऐ सिपह सालार! तू अपनी तीर अन्दाज कमान के साथ हमारी दूर 
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और नजदीक सव तरफ से रक्षा कर, आप हमारे नजदीक ही अपने तरकश 
को तीरों से भरकर धारण कीजिय। (१६/१२) 

(२४) ऐ मैदान जंग में चारों तरफ नज़र दौड़ाने वाले तीर कमान से 
मुसल्लड फौज के सिपडसालार तू अपनी कमान को फैला और नोकदार तीरों 
को दुशमनो पर चला और उनको डलाक करके हमें दिली राहत वेने वाला 
हा/ (१६८१३) 

(२९) ऐ कुन्वते वाज रखने वाले फ़ौज के सिपडसालार! तुझे हथियार प्राप्त 
हों। (१६/१७) 

(२६) ऐ राजा! आप हमारे ज़ोर आवर दुशमनो पर फृतह हासिल 
कीजिये । (१५८२) 

(२७) ऐ तेज़ ड़थियारों का इस्तेमाल करने वाले, मजकूरा वाला औसाफ 
से मौस्फू सरदार जिस तरङ सूरज की तेज़ किरणें सुवड़ के वक्त रात को 
दूर करके दिन को प्रकाशित करती हैं। इसी तरह तू भी अपने तेज़ स्वभाव 
से रात की मानिन्द राक्षसो को यकीनन्‌ भस्म कर। (१५/३७) 

(२८) ऐ राजा! आप हमारे लिये मैदान जंग में दुशसरनो पर फूतह पाने 
वाले हैं। |ह आप की फौज मैदाने जंग में कारहाये नुमायाँ करने वाली हो। 
(१६/५३६) 

(२६) ऐ राजा! आप अपनी फौज की ताकृत को मुस्तकिल तौर पर 
वढ़ायें। (१५५४०) 

(२०) ऐ सिपेहसालार! आप आपना जवा दिखायें और मुल्क गीरी 
कीजिय । (१५/६२) 

(२३१) ऐ सिपेहसालार! आप ताकृत हासिल करें और इस ज़मीन को 
अपने दाम तसर्खफ में लायें। दुशमनों को मुँह के वल गिरायें हाथी और फौज 
के मालिक राजा की माचिन्द आप आपने दुशमनों को निहायत ही दुख देने 
वाले हथियारों से मारते डुए उनके गले में फाँसी डालें और उनको रूवरू 
लानत फटकार करें। (१२/६) 

(२२) पे सिपेडसालार! आपकी बढादुरो कौ फौज विजली को तरह 
कड़कती और चमकती डुई चारों तरफ से दुशमनों की फ़ोज पर हमलावर हो। 
ऐ सिपेडसालार तू अपनी फौज की ताकत को बढ़ा और उसको खूब तरवियत 
कर जिस तरछ आय पर घी डालने से शोले बुलन्द डोते हैं उसी तरह तू 
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दुशमनों की फौज पर विजली के हथियार चला। (१३/१०) 

(२३) ऐ मेरी बहादुर बीवी! दुशमन तेरी नज़र को नहीं सहार सकता तू 
अपने आप ही दुशमन की फौज से लड़ती हुर्ड दुशमन के हमलों को रोकती 
है। (१३/२६) 

(३४) ऐ आलिम वाअमल और पुर जलाल महात्मन्‌ आप के घोड़े मंजिल 
मकसूद तक पहुँचाने वाले वड़े सधे ड्ुए दुशमन पर हमला करने के लिये बड़े 
जोश और ताकृत के साथ रथ को खींचने वाले डैं। (१३/३६) 

(२९) ऐ आलिम वाअमल महात्मन्‌! आप के जिन घोड़ों को चाबुक सवारों 
ने सधाया डुआ डै। आप उनको दुशमनों कौ फौज के मुकावले में रथ मे 
जोड़िये । (१३/३७) 

(२६) ऐ वेद के जानने वाले राजा! तुम अपने रिआया के दुशमनों को 
आय की मानिन्द तपाओ और आपनी रिआया की मदद से अपने दुशमनों 
पर फृतड हासिल करो। (१२/१६) 

(२७) राजा को चाहिये कि आग की तरह दुशमनों को तवाह करे। 
(१२/१३) 

(३८) ऐ इन्सानो! तुम्हारा जो सिपडसालार है वह सूरज की मानिन्द आव 
व ताव वाला हो, वढ़ दुशसनों के हक्‌ में वकृ दरख्शां डो। ऐसा छी 
सिपडसालार हमारी फौजों की कमान करे। 

(३६) जो इन्सान सूरज की मानिन्द दुशमनों से लड़ने वाला छो वही 
ग्रहस्त आश्रम में दाखिल डोने के लायकृ है। (१३/६६) 

(४०) ऐ शान्ति स्वभाव पुरूष! आप दुशमनों को नीचा दिखने वाले फून 
जंग को सीखें। (१२/१३) 

(४१) ऐ राजा तेरा दुशमनों के मुकावले पर जाना मुवारक हो तू अपनी 
ताकृतवर फौज के साथ वद किरदार दुशमनों की फ़ौज पर हमला कर और 
उसको तडे तेग कर तू दुशमनों के मुल्क को पांमाल करता हुआ वापस पा 
लू डमे सुख दे। दुशमनों को रूलाने वाला तेरा सिपडसालार तेरे साथ डो। 
(99.9९) 

(४२) ऐ राजा जिस तरह तेज़ रफृतार घोड़ा! मैदाने जंग में अपनी 
जोलानी से जमीन को हिला देता है वैसे ही तू भी मैदाने जंग में धूम मचा। 
(१२/१८) 
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(४३) ऐ राजा तू कमाले मुडर व मुडव्वत से अपने दुशमनो को पायमाल 
करके अपनी राज भूमि में इलम की रोशनी फैलाने की ख़्वाहिश कर। 
(NITE) 

(४४) ऐ राजा! तू अपनी फ़ौज के साथ दुशमन के मुकावले पर कायम 
हो। (११/२०) 

(४९) ऐ राजा! जिस तरह हिफाजत करने वाले आलिम को पौत्र शागिर्द 
सुख देने वाले आग वगैरड पदार्थो को हासिल करके वेदों के अर्थ को जानने 
वाला और तमाम उळूम मेँ माडिर और ढुशमनों को मारने वाला और दुशमनों 
के गाँव को तवाड करके आप के जाड व डशमत को दोचाला करना है, उसी 
तरड दीगर विद्वान लोग भी आपको विद्या और रोने से तरक्की दें। (११/२३२३) 

(४६) ऐ पानी की मानिन्द नेक औसाफ रखने वाली स्त्रियो! अगर तुमको 
सुख भोगने की ख़्वाहिश है तो तुस वड़े वड़े लड़ाई के मैदानों और ताकृत व 
शुजाक्षत के हाथों में हमारे पहलू वा पहलू कृदम मारो। (११/६०) 

(४७) ऐ सिपेहसालार! जिस तरह मैं मुकाबले पर आकर लड़ने वाले, 
मुख्तलिफू किस्म की धमकियाँ देने वाली हथियारों से मुसल्लह हुई दुशमन की 
फौज को जलती डुई आग की लपेट में गिराता हूँ उसी तरह तू भी ऐसे 
आदमियों को भस्म किया कर। (११/७७) 

(४८) ऐ सभा और फ़ौज के स्वामी! जो लोग हम से दुशमनी करते हैं 
जो ड़मारे साथ द्वेष करते हैं जो हमारी निन्दा करते हैं जो हम को धोखा दे 
और मक्कारी करे तो ऐसे तमाम इन्सानों का जलाकर भस्म कर डाल। 
(२१/८०) 

(४६) ऐ राजा! तेरा राज दुशमनों को हलाक करके तेरे लिये निहायत ही 
खुशी का देने वाला हो। (६/४) 

(८०) ऐ वीर पुरूष! जिस मैदाने जंग मे तू जाहो हशमत वाले राजा के 
संगरा मूलका विभाग करने वाला, वज्र की मानिन्द दुशमनों को काटने वाला 
और प्रजा की रक्षा करने वला हो, इस मैदाने जंग का आप के साथ ये पुरूष 
इन्तज़ाम करे। (६/९) 

(४१) ऐ राजा! जिस तरह वाज डवा में चारों तरफ तेजी से उड़ता है उसी 
तरह आप भी हमारे लिये फौज की ताकृत से ताकतवर डो जाइये । (६/६) 

(८२) ऐ आलिम इन्सानो! तुम इस राजा की फुनून जंग में वाकिफूयत को 
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ज्यादा करो ऐ दुशमनों को वेखकनी करने वाले राजा! आप दुशमनों पर फृतह 
हासिल करके इकृवाल मंद हों। (६/११) 

(४३) ऐ राजपुरूषो! तुम लोग जाह व हशमत के देने वाले सिपेहसालार 
को मैदाने जंग में फृतड नसीव करो। (६/१२) 

(८४) ऐ इलम को ताकृत से आरास्ता मैदाने जंग को जीतने वाले चारों 
तरफ से दुश्मनों की देखभाल करके उनको घेरने वाले लोगो! जैसे तुम लोग 
चारों तरफू चलते डो वैसे ही डस भी चलें । (६/१३) 

(८९) सिपेडसालार को चाहिये कि वड अपनी फ़ौज को तमाम कील काटे 
से लैस करके वोली पर चलने के लिय तैयार रखे। 

(८६) ऐ राजा! मैं राक्षसो के नाश करने के लिय आपको अडण करता हूँ 
जिस तरह तूने दुष्ट को मारा है वैसे ही हम भी दुष्टों को मारें वह़ दुष्ट नष्ट 
हो जाये वैसे हम लोग भी उन सब को नष्ट करें। (६/३८) 

(४७) ऐ सभापति! आप आपनी फौज के साथ आपनी हर एक किस्म की 
ताकृत को बढ़ायें। (८/२६) 

(८८) ऐ काली घटा की मानिन्द फौज के बढ़ादुरो! तुम दोनों इन तमाम 
दुश्मनों को जो हमारी फौज से लड़ना चाहें तीर व तफंग से हलाक करो और 
दुशमनों की जो फौज तुम्हारे सामने आये और जो भी तुम्हारे सासने अकड़फूं 
करे तुम लोग उनको मार भगाओ । (८/४३) 

(८६) मैदाने जंग में वैदिक विद्या को प्रकाश करने वाला डम को वैदिक 
और युद्ध की शिक्षा युक्त वाणी से आनन्द देने वाला डो, दूसरा वहादुर मैदान 
में दुशमनों को पामाल करता डुआ आगे आगे चले। तीसरा वह्म॒दुर मैदाने जंग 
में वीर रस से लड़ने वालों को जोश दिलाता रडे चौथा वहादुर कमाल आनन्द 
से धर्म के दुशमनों पर फूतह हासिल करे। (७/५४४) 

(६०) ऐ राजन्‌! जिस तरह में बुरे काम करने वाले जीवों को गले काता 
हूँ वैसे तू भी काट, मुझ से द्वेष या नफरत करने वाले दुशमरनो को दूर कर 
जो मेरे सरीह़न्‌ दुशमन हैं उनको अलग कर। (६८१) 

(६१) ऐ सिपेडसालार! तू तमाम वढादुरों की फौज के दुशमनों को चारों 
तरफ से घेरने के लिये शुमाल जुनूब, मशरिकृ मरिच में वॉट। (६/१६) 

(६२) ऐ सभापति! जिस कर्म से वड़े वडे घमण्डी दुशमन मारे जायें, इस 
परम उत्तम ढुशमचों को हलाक करने वालो काम के लिये आपको जो कि 


गाजी महमूद धर्मपाल 


69 


आला जाह व डशमत के धारण करने वाले हैं और युद्ध वगैरड कामों में वाज़ 
वगैरह जानवरों की मानिन्द लपेट मारने वाले हैं, हम लोग आप को स्वीकार 
करते हैं। (६/३२) 

(६३) ऐ आलमे इन्सान जिस तरङ तू धार्मिक विद्वानों में जलवा गर हि 
उसी तरह तू राक्षसों वदकिरदारों को तवाड़ करने वाला डो जिस तरह तू सव 
जगड़ जलवागर होता है उसी तरह तू अपने दुशमनों को हलाक करने वाला 
बन । 

(६४) ऐ राजसभा के पालन करने वाले इन्सानो! मैं आप लोगों की पैरवी 
करता डुआ गैदाने जंग में घमण्डी को नीचा दिखाऊ जैसे आप राक्षसो और 
वदकिरदारों को मारने वाले हैं वैसे ही मैं दुशमनों की फ़ौज की ताकत का पता 
लगाकर वदकिरदारों को दूर करू । (५/२९) 

(६९) जैसे बहादुर आदमी मैदाने जंग में अपनी फौज के साथ दुशमनों 
को पहले ही जाकर घेर लेता डै। इसी तरह फून महारवा में माहिर ये 
सेनापति मैदाने जंग में मुकम्मल फतह हासिल करे ये सेनापति हर एक 
किस्म के ख़ौफू से अलग होकर विल्कुल आनन्द से मैदाने जंग में कृवाइदान 
फौज को अच्छी तरड से वोली देता हुआ फतह को हासिल करे। (५/२७) 

(६६) ऐ दुशमनों को खलाने वाले सिपेहसालार! तू मैदाने जंग के लिये 
अपने धनुष को फैलाने वाला ड़थियारों के ज़रिये अपने दुश्मनों की ताकृत को 
पीसकर अपनी रक्षा करने वाला, ज़रा वकतर लगाने वाला सव सुखो को देने 
वाला है ऐ वहादुर सेनापति! मंजघास से ढपे हुए पहाड़ों की दूसरी तरफू के 
मुल्क में दुशमनों को फृतह कर। (३/६१) 

(६७) मैं माकी आय और चन्द्र लोग के दुखों को बर्दाश्त करने के काबिल 
दुशमनों को अच्छी तरह उमदा दलाईल से मुज़यन करे । (२/१९) 

(६८) आकिल इन्सान जीवन का हित करने वाली इस ज़मीन के सहारे 
से फ़ौज और असलडे सिलसिलावारलेकर जंगजुओं इन्सानों को अपना 
रोअव और अपनी हृशमत दिखाते डुए डुशमनों के आजा काटने वाले मैदाने 
जंग में गनीम पर फतह पाकर राज को हासिल करते हैं। (१/२८) 

(६६) मैं इस मैदाने जंग को जो निहायत वसीअ और दुशमनों को डलाक 
करने वाला है .... इस हंगामाखेज़ मैदाने जंग को अनाज वगैरड अशया से 
ताकृतवर की गयी फ़ौज के साथ जंग के तरीकों से अच्छी तरह पाक करता 
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हैं। (१/२६) 

(७०) जिस तरह मैं इस जंग में जिसमें कि आलिम लोग अच्छे अच्छे 
पद्धार्थ या आला से आला विद्वानों की संगत को प्राप्त होते हैं। इस जंग में 
दुशमनों को मारता हू, वैसे तुम लोग भी मारो। (१/२६) 

(७१) डम लोग तुम्हारे साथ आकर आला तरीके से गनीम को शिकस्त 
दें और भारी लड़ाइयों में सव तरड से फृतड छासिल कारें क्योंकि आप इल्म 
जंग के जानने वाले हैं। (१/१६) 

(७२) जो बढ़ादुर सवार होते वक्‍त घोड़े को सीधा चलाता है और भूखा 
प्यासा यैदाने जंग में लड़ता और फतह पाता है वही राज करने के लायक 
होता है। (२७/१०) 

(७३) ऐ सभापति! तेरी मुसल्लड फौज हमारे सिवाये दूसरों को दुख देने 
वाली हो | (१७/११) 

(७४) ऐ राजा! आप के हथियार हम को छोड़कर बाकी दुशमनों को दुखी 
करने वाले हो । (१७/१९) 

(७९) वह़ जो तमाम इन्सानों में चुस्त व चालाक डो, ताकृतवर वेल की, 
मानिन्द खौफ दिलाने वाला हो, दुशमनों को रात दिन मारने डराने, और 
खलाने वाला जरवीद रोज़गार हो। ऐसा वहादुर हम लोगों में से दुशमनों पर 
फुतड़ पाने वाली और दुशमनों को वॉधने वाली फौजों का सिपेहसालार हो । 
(१७/३३) 

(७६) एक जंगज़ू वहादुरो! तुम हमेशा दुशमनो से लड़ते भिड़ते और 
उनको दुख देते रहे तुम्हारे हाथ में डमेंशा ही मज़बूत तीर रहें। (१७/३४) 

(७७) सिपेहसालार को चाडिये कि वह तोप वन्द्ूक तलवार और बीयर 
आतिशीं असलडे से मुसल्लह फ़ौज को हर वक्त मुस्तैद रखे, वह तमाम 
असलडे का इस्तेमाल जानने वाला डो, ऐसा सिपेडसालार ही सामने आये डुए 
दुशसन पर फुतड पाता है। इसकी कमान तेज़ डोती है वह मैदाने जंग का 
आशिक डोता है, वह ख़ूव हथियार चलाता और दुशमनों को मारता है ऐसा 
सिपेडसालार ही एक कृवाइदान फ़ौज के साथ दुशमनों पर फृतढ् पाता है। 

(७८) तू रथ में सवार फौज के साथ दुशमनों को चारों तरफ से काटता 
हुआ फृतड़ हासिल कर। (१७/२३६) 

(७६) ऐ सिपेडसालार! तू अपनी फौज को बढ़ाने वाला है तू वड़ा वह्ादुर 
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ताकृतवर और शास्त्रों को जानने वाला डै तू सुख दुख को वर्दाश्‍्त करने वाला 
और दुशमनों को बड़ी फुर्ती से मारने वाला है। मैदाने जंग में लड़ने वाले 
वड़ादुर आप की आँख के इशारे पर चलने वाले हैं। (१9/३७) 

(८०) वढ़ सिपेहसालार जो कि अपनी अक्ल और ताकृत के ज़ोर से 
दुशमनों के जत्थों को छिन्न भिन्न करता, उनकी जड़ काटता, उनकी जमीन को 
छीन लेता और आपने हाथ में हथियार लिये रडता है और मैदाने का कारेज़ार 
में अच्छी तरड़ दुशमनों को ढलाक करता है और उन पर फूतह पाता है ऐसे 
सिपेहसालार को तुम इस तरह से हसला दो और जंग को शुरू करो। 
(१७/३८) 

(८१) इस मैदाने जंग में जड़ाँपर कि डर एक किस्म के जोड़ तोड़ किये 
जाते हों वड सिपेहसालार जो कि पूरी ताकृत के साथ दुशमनों का वीज नाश 
करता हुआ और उनको अच्छी तरड़ पाँव के नीचे रौंबता हुआ और उन पर 
किसी किस्म का रहम न करता डुआ और हर एक किस्म के गैज़ व गजब 
से भरा हुआ दुशमनों की फौज को मग़लूब करता है और उनको आइन्दा 
लड़ने के काबिल नहीं रहने देता, ऐसा वहादुर शख्स हमारी फ़ौजों की कमान 
करे और वड़ी सिपेहसालार डो । (१७/३६) 

(८२) मैदाने जंग में दुशमन की फौज को सव तरफ से मारती डुई और 
उन पर फृतढ़ पाती हुई कृवाइदान फौज का सिपेडसालार उनके पीछे पीछे 
चले और फौज के तमाम अधीकारो का रखने वाला दायीं तरफ और फौज 
को जोश देने वाला वायीं तरफ चले और हवा की मानिन्व तेज़ रफृतार और 
जंगज़ू वडादुर आगे आगे चलें। (१७/४०) 

(८३) सिपेहसालार को चाहिये कि सबसे पडले वह मैदाने जंग में जोश 
दिलाने वाला गीत वाजा के ज़रिये बुलन्द करवाये। (१७/४१) 

(८४) ऐ बादलों की तरह दुशमनों को छिन्न भिन्न करने वाले काविले तारीफ 
सिपेडसालार! आप डमारी फौज के जंगज़ू बह्ादुरों के हथियारों को फृतढ़ 
नसीव कीजिये, हमारे फृतड़ नसीव रथों से जय जय क नारे बुलन्द डों। 
(१७/४२) 

(८९४) ऐ फृतह पाने वाले आलिम लोगो! आप हमारे वूकृलमों रंगों वाले 
झंडों को अलेड़दा आलेड़दा रथो पर कायम कीजिये। फूृतड़ का ख़्वाडिशमंद 
सिपेहसालार और हमारी कृवाइदान फ़ौज दोनों के दोनों ही डुशमनों को मैदाने 
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जंग में पसपा करें। (१७/४३) 

(८६) ऐ दुशमनों की जान लेने वाली रानी! तू अपनी औरतों की फ़ौज 
के दिलों में उत्साह पैदा करे तू उन औरतों की फौज के मुख्तलिफू दस्तों को 
ग्रहण कर तू आपनी फ़ौज पर अपने दिली सकासिद का इजहार कर और 
दुशमनों को भस्म कर। (१७/४४) 

(८७) ऐ तीर अन्दाज़ी के इल्म में माहिर और वेदों के जानने वाले 
सिपेडसालार की स्त्री! तू मैदाने जंग की ख्वाहिश करती हुई दूर देश मे जाकर 
दुशमनों से लड़ाई कर और उनको मारकर फतह हासिल कर तू उन दूर 
दराज के मुलको में रहने वाले दुशमनों में से एक को भी मारे वगैर मत छोड़ । 
(१७/४९) 

(८८) दुशमनों की जो ज़वरदस्त फ़ौज जंग के इरादे से हमारे मुकावले में 
आये ड़म इसको काटने वाले हथियारों और तोप वगैरह क धुएऐँ से इस तरह 
ढाँप दें कि गनीम की फौज के सिपाडी एक दूसरे को न पहचान सकें। 
(१७/४७) 

(८६) जिस यैदाने जंग में छोटे छोटे बच्चों की तरह चोटी वाले और वगैर 
चोटी वाले तीरों की ख़ूब वारिश होती है। वहाँ पर सिपेहसालार ज़ख्मियों को 
बखूबी ढाढस दे। (१७/४८) 

(६०) एक जंगज़ू वहादुर! मैं तेरे मैदाने जंग में चोट खाने वाले आज़ा को 
ज़रावकतर वगैरह से ढॉपता हूँ .... आलिम लोग तुझे दुशमनों के पायमाल 
करने के लिये जोश दिलायें। (१७/४६) 

(६१) दो सिपेडसालार विजली और आग को मानिन्द गेरे मुखालिफों को 
उठा उठाकर ज़मीन पर पटखें। (१७/६४) 

(६२) ऐ वड़ादुरो! तुम विजली से सुख हासिल करो और बर्तनों में पकाये 
डुए दाल कड़ी वगैरह को हाथ में लेकर जंग व जदल करो। (१७/६९) 

(६३) ऐ आलिमो की ताजीम के लायक और दुशमनों को मारने वाले 
सिपेहसालार! जिस तरह सूरज आकाश में रहने वाले गरजने वाले और चारों 
तरफ फैले डुए वादल को वगैर हाथ पाँव के चकनाचूर कर देता है उसी तरह 
ऐ सिपेडसालार तू भी आपने दुशमनों को ताकृत से मार। (१८/६६) 

(६४) ऐ सिपेहसालार तू फृतढ़ नसीव डो, तेरी फौज हमारे दुशमनों को 
मुँ के वल गिराये। (१८५७०) 
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(६९) ऐ सूरज की मानिन्द सिपेहसालार! जिस तरह सूरज पानी से भरे 
हुए घंघोर घटा से अंधेरे में आकर वादलो को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी 
तरह तू भी ऐसी फ़ौज हासिल कर जो चारों तरफ छाये इए दुशमनों को तितर 
वितर करके तुझे फूतहठ नसीव करे। (१६/७१) 

(६६) ऐ सिपेहसालार! जिस तरह सूरज पानी को ऊपर उठाता है उसी 
तरड़ तू अपनी फ़ौज को तैयार कर। (२०५३८) 

(६७) ऐ सिपेडसालार तू मोर के वालों की मानिन्द वाल रखने वाले उम्दा 
घोडं के साथ दुशमनों पर फृतढ़ पाने के लिये जा। जानवरों को पकड़ने वाले 
शिकारी की तरह दुशमन तुझे अपनी कमंद में न फाँस सके तू अपने तीर 
व कमान के साथ दुशमनों पर फूतड पाकर वापस आना। (२०/९२) 

(६८) ऐ वीर पुरूष! जिस तरह हम हथियारों के ज़रिये दुशमनों के 
मनसूबों को ख़ाक में मिलाते मुलको को फृतड करते, मैदान जंग में कामयाब 
होते, दुशमनों की तेज़ रफृतार फ़ौज को तितर वितर करते ड्रुए चारों तरफ 
फृतड़ व नुसरत का डंका वजाते हैं उसी तरड़ तुम भी फतह हासिल करो। 
(२६/२३६) 

(६६) ऐ वीर पुरूष! ये जो चल्ले पर चढी हुई कमान के ऊपर लगी डुई 
ताँत है जो इस तरङ से वोलती है जिस तरह कि पढी लिखी वाशऊर स्त्री 
वोलती है जिसकी तारीफ की जाती है और जो इस तरड प्यारी आवाज़ 
निकालती है। ये जो मैदाने जंग में फृतड़ दिलाने वाली है। तुम इसका वाधना 
और चलाना सीखो। (२६/४०) 

(१००) ऐ वीर पुरूष! जिस तरह लिखी पढ़ी स्त्री प्राण की मानिन्द प्यारे 
पति को और माता आपचे पुत्र को धारण करती है इसी तर कमान की दो 
तातें दुशमनों को मुन्तशिर करने और दूर भगाने में कामयाव होती हैं। 
(२६/४१) 

(१०१) ऐ वीर पुरूष! जो वडुत से ताँतों वाले कमान का मालिक होता है। 
वह कमान से सम्बन्ध रखने वाले तीरों को तरकश में डाल कर पीठ क पीछे 
रखता है। मैदाने जंग में ये कमान और तात और तीर वगैरह चीं चीं की 
आवाज़ निकालते हैं इसी से वहादुर आदमी चारों तरफू फैली डुई दुशमनों को 
फ़ोज पर फतह हासिल करता डै। (२६/५४३) 

(१०२) ऐ वीर पुरूषो! वह़ जिनके वेल खव मोटे ताजे और हाथों की 
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मानिन्द हिफाज़त करने वाले और रथों को तेज़ी से ले जाने वाले खवसूरत 
रफृतार वाले और दुशमनों को थमकाते हुए तेज़ रफूतार हिनहिनाने वाले घोड़े 
हैं। दुशमनों को हलाक करने वाले ऐसे वहादुरों को तुम लोग दिल व जान 
से प्यार करो। (२६/४४) 

(१०३) ऐ वीर पुरूषो! इस जंगज़्‌ वहादुर के रथ में ग्रहण करणने के काबिल 
अर्नि, ईंधन, जल वगैरह पद्धार्थ और तोप बन्द्रक और कृवीह वगैरह 
हथियार जिस कृक्र भी हैं उनको देख भालकर रथ में रख ऐसे सुख देने वाले 
रथ को हम लोग रोज प्राप्त डॉ। (२६/४९) 

(१०४) ऐ वीर पुरूष! जिस फौज में सिपेडसालार उम्दा डो रथ वगैरह 
तमाम सामान मज़बूत हों जहाँ कस्तूरी वाली गाय के मानिन्द हिरन डों । वहाँ 
भली प्रकार तीर चलते हैं जो कवाइद दान फौज वोली पर इधर उधर चलती 
और वैठती और दौड़ती है। इस फौज के वहाडुर पुरूष हमारे लिये ख़ास तौर 
पर सुख देने का मौजव हों। (२६/४८) 

(१०९) ऐ घोड़ों को सधाने वाली रानी! जिस तरह वीर पुरूष घोड़ों के 
जिस्म पर चाबुक लगाकर चलाते हैं और बढ़ादुरों को मैदाने जंग में लड़ाते 
हैं इसी तरह तू भी मैदाने जंग में जाकर सधे डुए घोड़ों से काम ले। 
(२६/५०) 

(१०६) ऐ नव्रकारे की तरह गरजने वाले फौज के सिपेहसालार! आप 
हमारे उयूब को दूर करते हुए हमें वल और पराक्रम वीजिये। फौज को 
तरतीव कीजिये, दुष्टों को कुत्तों की मौत मारिये आप आपनी फ़ौज को विजली 
के हथियारों से मुसल्लड कीजिये । (२६/५६) 

(१०७) ऐ राजपुरूष! आप हिनहिनाते हुए घोड़ों वाली फौज से हमारी 
हडिफाज़त कीजिये और हमारे रथों पर चढ़े हुए वहादुर पुरूष दुशमनों पर 
फुतह हासिल करें। (२६/५७) 

(१०८) ऐ राजा जिस तरढ आप मैदाने जंग में दुशमनों की तमाम फौज 
को पसपा करते हैं, दुष्टों को मार कर सुख देने वाले और फृतड़ नसीव डुए 
है, इसी तरह आप सदा ही उनको मारते रहें। (३३/६६) 

(१०६) ऐ दुशमनों को मारने वाले राजा! आप दुशमर्नो को मारने वाले 
और उनको सखाने वाले हैं आप के क्रोध से दुशमनों की फौज मारी जाती 
है। (३३/६७) 
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(११०) डे पाप के दूर करने वाले और रोशनी देने वाले परमातन! आपको 
नमश्कार हो ऐ परस्तिश के लायक परमातन आपको नमश्कार डो, आप की 
न टलने वाली देवस्था हमारे सिवाये दूसरे दुशमनों को दुख देने वाली डो, आप 
इस को पवित्र कीजिये । 

मैं जरूरत नहीं समझता कि जंग व इदल और मार धाड़ के बारे 
में ज्यादा मंतर पेश कसखें। मज़कूरा वाला सौ से ज्यादा मंत्र सिर्फ 
नमूने के तौर पर मैंने यजुर्वेद में से पेश किये हैं और तर्जुमा वही 
दिया है जो कि स्वामी दयानन्द ने किया है। यजुर्वेद में से इससे कई 
गुना ज्यादा मंत्र इसी किस्म के कुश्त व ख़ून और जंग व जदल के वारे में 
मौजूद हैं । ये तो एक वेद का हाल है इसी पर वाकी के तीन वेदों का अन्दाज़ा 
लगाया जा सकता है। कि इनमें एक दूसरे के साथ दंगा फसाद करने की किस 
कृद्र तालीम मौजूद होगी । मज़कूरा वाला मंत्रों का सरसरी मुतालेआ करने से 
ही इस वात का पता लग जाता है कि वेदों में सवसे ज्यादा तारीफ उन्ही लोगों 
को गयी है जो जंग व जदल करने वाले और आपने दुशमनों के गले काटने 
वाले हों। जावजा तीर, तफूंग, तोप वन्द्रकू और दीगर आतिशी असलहे के 
वनाने और इस्तेमाल करने की ताकीद की गयी है और राजा को हुक्म दिया 
गया है कि वड़ ज्यादा से ज्यादा फ़ौज भर्ती करे। न सिर्फ मर्दों की ही फौज 
भर्ती करे बल्कि औरतों की फ़ौज भी भर्ती करे खुद भी मैदान में जाकर लड़े। 
इसकी वीवी और दूसरी औरतें भी जाकर लडें। औरतें मर्दों को लड़ाई के लिये 
तैयार करें और उनको जोश दिलायें। गोली वारूद तीरों की ज्यादा से ज्यादा 
मिकृदार वढ़म पहुँचायें। तोप वन्द्रक देने वाली हों इस जंग व जदल में वह 
खुदा से भी यही दुआा करती जायें कि उचकी ही फृतड़ हो और दुशमनों की 
शिकस्त डो। इन तमाम वातों के मुतालपे से वेद हमारे सामने मारधाइ और 
कुश्त व खन का एक निहायत ही खौफनाक मंजर पेश करता है। हमारे 
सासने एक ऐसे मैदान जंग का नक्शा खोल देता है। जिसमें कुश्तों के पश्ते 
लग रड़े डॉ और चारों तरफ मुर्दो की लाशें मरने वालों की चीख पुकार, 
इन्साचों को नीम कटी गर्दनें, उनके टूटे हुए आज़ा मर्दो क कृत्ल विधवां 
की आड वज़ारी यतीमों की फूरियाद, गाँव की बरबादी, हैवानों की हलाकत, 
खेतों का जलना, दुशमन की पार्टी के पीने के पानियों में ज़ेहर का मिला देना, 
खाने की चीज़ों को भी जेडर आलूदा कर देना वरीरछ वगैरड तमाम ऐसी 
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ख़तरनाक और वडशीपन की बातें हैं जिनकी कि वेद तालीम देता है। अगर 
वेद ख़ुदा का कलाम होता तो वड वनी चूए इन्सान के लिये इसी तरह अब्रे 
रहमत होता जिस तरह कि ख़ुद खुदावन्दे कुददूस हज़रत ईसा मसीह के 
अल्फाज़ में अपने सूरज को नेकों और वदो पर यकसाँ उयाता और उनकी 
परवरिश करता डै। अगर वेद खुदा का कलाम डोता तो वह गौतम बुद्ध, 
हज़रत ईसा मसीह और हज़रत मुहम्मद स०अ०व० साइव से वठ़कर 
दुशसनों के साथ शान्ति, बरगुज़र, वुरदवारी, तङम्मुल, ग्रेम और मुढब्वत की 
तालीम देता ताकि डुनिया पर कुश्त व ख़ून का दरवाज़ा वन्द हो जाता और 
वनी नूए इन्सान आपस में एक दूसरे के साथ मुहब्बत और सुलह से रहना 
पसन्द करते। ये मारधाड, कुश्त व खून, बंगा फसाद, जंग व जदल तो दुनिया 
मे पड़ले से डी चला आता है। और अब भी चारों तरफ जारी डै। अपने हम 
जिन्सों को हलाक करने के लिये रोज़ नये से नये तरीके सोचे जा रडे हैं और 
नये से नये हथियार तोप, बन्दूक गोला, वरछी ईजाव किये जा रहे हैं। 
खतरनाक जड़ाज़ बनाये जा रहे हैं। खुश्की तरी और डवा में जंय व जदल 
करने और आपने भाईयों के गले काटने के लिये रोज नयी से नयी ईजादें की 
जा रही हैं। हम आपने चारों तरफ आग के उन शोलों को आसमान की तरफ 
बुलन्द हुआ देखते हैं। इन्सानी दुनिया में चारों तरफ शोर महशर वरपा हे। 
वेद सिर्फ यही नहीं कि इस फूअल के वरखिलाफ आवाज़ नहीं उठाता बल्कि 
वड़ इसकी ताईद करता है और तालीम देता है कि अपने डम जिन्सों को कत्ल 
करने के लिये नये से नये हथियार, तोप वन्द्रक जहाज़ गोला वारूद वनाओ, 
ज्यादा से ज्यादा फ़ौज भर्ती करो और अपने दुशमनों की गर्दनें कादो लुत्फ की 
वात ये है कि इधर इस पार्टी को उस पार्टी की गर्दन काटने की तालीम है 
और इस तालीम को खुदा की तरफ मनसूव किया जाता है जो कि दोनों 
पार्टियों के लिये महकमा रसद रसाची या कसरेट का काम कर रहा है जव 
ऐसी तालीम को ख़ुदावन्द कुद्दूस की तरफ मनसूव किया जाता है तो 
अक्लमंदों, मुंसिफ यिज़ाजों, खुल और अमन के तालिवों बनी नूए इन्सान 
के वडी ख़वाडों के लिये वेद नफरत की चीज हो जाते डैं। मगर सोचने वाले 
जव इस वात पर विचार करते हैं कि वाकई अगर ख़ुदा इसी किस्म का 
इल्डाम देने वाला है और ऐसी तालीम देकर लोगों को आपस में लड़ाकर 
तमाशा देखता है तो ऐसे ख़ुदा को स्वामी दयानन्द के अल्फाज में दूर से ही 
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सलाम कर देना चाड़िये। हमें ऐसे खुदा की मतलक जरूरत नहीं है । इस तरह 
वअज़ अमन पसन्द, रहम दिल, मुन्सिफ मिजाज इन्सान इलहामी कडलाने 
वाली किताव के अलावा इलड़ाम देने वाले खुदा को भी साथ ही धक्का दे देते 
और ख़ुदा की हस्ती से मुनाकिर हो जाते हैं। मगर वढ़ लोग जो ख़ुदा की हस्ती 
पर आजादाना विचार करते हैं वढ़ इसकी डस्ती से मुनकिर होने की वजाये 
इस किस्म की किताव को ख़ुदा की किताव नहीं वल्कि वह महज़ इन्सानी 
दिमाग की इख़्तराअ बताकर इसको वही पोजिशन देते हैं जिसकी कि वह 
दरहक़ीकृत मुस्तहिकृ है। येरे ख़्याल में ये दूसरा तरीका पडले से ज्यादा अच्छा 
और महफूज़ है। जव मैं वेद मे इस किस्म की तालीम देखता हूँ जिसका कि 
ऊपर जिक्र किया गया है तो येरे दिल में सवाल पैदा डोता है कि अगर ये 
खतरनाक तालीय दरढकीकृत खुदा की तरफ से ही दी गयी है तो मुझे इस 
किताव के साथ ऐसे ख़ुदा को भी परे फेक देना चाहिये । ये वेहतर है कि मैं 
दुनिया में जंग व ढदल कुश्त व ख़ून मारधाड़, कृत्ल व गारत, लूट मार की 
तालीम देने वाले, तीर कमान, तोप, बन्द्रक और दीगर आतिशीं असलड़े के 
ज़रिये वनी नू इन्सान का ख़ून बढ़ाने के लिये इन हथियारों के बनाने की 
हिदायत करने वाले मर्दों को कत्ल करवाने, औरतों को विधवा बनाने, बच्चों 
को यत्तीम करवाने और मर्दों के साथ औरतों को भी लड़वाने, कृत्ल करवाने, 
गाँवों को जलाने, खेतों को जलाने, शेरों से फड़वाने, समन्दर में गर्क करने, 
दरिन्दो से चिरवाने और अनवाअ व अकृसाम की अज़ीयतें देकर मार डालने 
की डिदायत करने वाले खुदा और खुदा की इस किस्म की किताव पर ईमान 
लाने के वगैर ज़िन्दगी वसर करूँ और ऐसे ख़ुदा और उसकी इस किस्म की 
ख़तरनाक किताव पर लात मार कर नास्तिक, लमहडद, देहरिया, और काफिर 
रहकर अमन की ज़िन्दगी वसर करता हुआ मर जाऊ, वनिस्वत इसके कि 
मैं इस किस्म के खुदा और उसकी इस किस्म की खनी किताव के वोझ को 
अपने जमीर पर रखकर स्वामी दयानन्द के अल्फाज में हैवान या दरिन्दा 
वुँ । ये पहला ख्याल है जो कि मेरे दिल में इस वक्त पैदा होता है जबकि 
मैं उन लोगों की आवाज को सुनता हू जो ये कहते हैं कि वेद खुदा का कलाम 
है लेकिन इसके वाद दूसरा ख्याल येरे दिल में पैदा होता है कि मुझे इस किस्म 
की खूनी किताव को ख़ुदावन्दे कुद्रद्रस की तरफ मनसूब नहीं करना चाहिये, 
वल्कि इन दोनों के दर्मियान एक डद फासिल कायम करके वेद पर तो वेशक 
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लात मार देनी चाहिये । लेकिन मुझे इस जाते पाक की हस्ती से मुचकिर नहीं 
होना चाहिये जो कि मेरी रूड का आखरी सहारा है और जो उन उयूव और 
इलज़ामात से पाक है जो कि उस पर इस किताव में लगाये जा रहे हैं। ये 
ख्याल मेरे लिये ज्यादा शान्ति दायक डै। पस खुदावन्दे कुदरदूस की जाते पाक 
और वेद जैसी किताव के दर्मियान हद फासिल कायम करना मेरा पडला फूर्ज 
है इस इद फासिल को कायम करके मेरे लिये ये लाजमी ह जाता ह कि मैं 
वेद को मानूँ या ख़ुदा को। मगर जैसा कि हज़रत ईसा मसीह ने कड़ा है कि 
तुम ख़ुदा और मादढ परस्ती या रोशनी और तारीकी की एक साथ प्रजा नहीं 
कर सकते डो। इसी तरह मैं खुदावन्दे कुद्दूस और वेद को एक साथ नहीं 
मान सकता। क्योंकि ये दोनों मुतज़ाद हैं। खुदावन्दे कुद्द्रस अगर रोशनी है 
तो वेद तारीकी डै। जैसा कि ऊपर दिखा चुका है । मुझे या तो रोशनी में चलना 
पड़ेगा या तारीको में ठोकरें खानी पडेंगी। मैं रोशनी को तारीकी पर तरजीह 
देता हूँ और डर एक आकिल आदमी ऐसा डी करता है पस मैं ख़ुदावन्दे 
कुद्द्ूस की ज़ाते पाक को वेद पर तरजीह देता टूँ। और इस जाते पाक को 
अपने लिये काफी समझकर वेद को परे फेकता हूँ क्योंकि ऐसी किताव को 
खुदावन्द की तरफ मनसूव करना या उसको इसका कलास वताना निहायत 
ही ख़तरनाक इलडाद, खौफनाक, देडरियत और शर्मनाक झूठ डै। जिससे कि 
डर एक दयानतदार रूड़ को परहेज करना चाहिये । 
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छठी फुसल 


वेदों पर ईमान की बुनियाद की कमज़ोरी 


ऊपर के तमाम मज़मून को पढ़कर कोई दयानतदार शख्स ये कहने का 
हौसला नहीं कर सकता कि वेदों के प्रचार से दुनिया में अमन और चैन की 
वादशाडत कायम हो सकती है जवकि वेदों में कुश्त व ख़्न जंय व जदल और 
मार धाड की तालीम मौजूद हो । लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे खुश ऐतकाद लोग 
भी हैं जो अभी तक वेदों को ख़ुदा का कलाम माने हुए उनको दुनिया की 
अशान्ति दूर करने के मुजर्रव नुस्खा वता रहे हैं। अभी कल का जिक्र है कि 
मैं एक हिन्दी रिसाले का मुतालेआा कर रहा था। इसमें एक ग्रेजूएट का 
मजमून मेरी नज़र से गुजरा जिसके चन्द फुकृरात का तर्जुमा मुफुस्सला जैल 
डे 

महर्षि दयानन्द का वेद भाष्य ड़मारे लिये एक वेशवहा मौरूसी जायदाद है 
जो वनी नूए इन्सान के लिये इस कृद्र मुफ़ीद है कि इसकी कीमत लगाना 
इन्सानी ताकृत से वाड़र है इस मज़मून के लिखने वाले को यकीन है कि 
इसकी तरड़ पढ़ने वालों में वड़ी तादाद ऐसे आला दिमागों की भी डोगी कि 
जिनके डयमगाते डुए ईमान को इस भाष्य ने सहारा दिया डोगा। ये सच है 
कि संसार की मौजूदा शान्ति इस वक्त दूर होगी जवकि वेद भगवान का प्रकाश 
दुनिया के इर एक कीने में पहुँच जाये तो ये भी सही है कि ऋषि दयानन्द 
का वेद भाष्य इस किस्म का पायोनियर होने के वाइस इस आलमगीर शान्ति 
का पेश खेमा होगा। गो आर्य समाज ने इस भाष्य को हर दिल अजीज बनाने 
के वारे में अपना फुर्ज आदा किया है सगर फिर भी वढ़ वक्त दूर नहीं कि 
वेद का हर एक जगह ने वेद भाषीय की एक कापी को लाज़मी दिलावदी 
समझेगा। और मौजूदा ज़माने के वेद भाष्य कार को प्रेम, प्रतिष्ठा और 
शुक्रगुज़ारी के भाव के साथ याद रखेगा। (नवजीवन वनारस सितम्बर १६१२ 
ई०) 

मज़कूरा वाला मज़यून को पढ़कर जो कि एक किस्म की खुश एतकादी 
का नतीजा है। कोई भी दयानतदार दरहकीकृत शनास शख्स अफूसोस किये 
वगैर नहीं रह सकता मज़मून निगार इस बात को आपनी ज़िन्दगी का एक 
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लाजमी जुज़ू करार देता है वढ़ इस ईमान को जो कि दरिया के किनारे की 
रेत पर कायम है, घास के तिनकों के वन्द वाँधकर सहारा देने का तालिव हो 
और वड़ इस वात पर रज़ामन्द नहीं है कि आपने ईमान की बुनियाद को रेत 
पर से हटाकर चट्टान पर कायम करे। अगर वड़ इस वात को तसलीम कर 
ले कि वेद खुदा का कलाम नहीं है बल्कि वड़ हमारे प्राचीन आवाव अजदाद 
के ख़्यालात का मजमूआ है जिनमे से वअज़ ख्यालात वडुत अच्छे हैं और 
बअज़ विल्कुल नाकिस और वह़शियाना हैं तो इसके ईमान की बुनियाद हमेशा 
के लिये एक चट्टान पर रखी जा सकती है मगर चूँकि इसका ईमान ये है 
कि वेद खुदा का कलाम है। इसलिये जव इसके सामने कोई ऐसी बात वेद 
में निकलती है जो खुदा की ज़ात पर वदनुमा धव्बा डो तो वड अंधेरे में इ 
[र उधर हाथ पाँव मारता और सहारा हूँढता है । ताकि इसका ईमान डगमगा 
न जाये ये एक सख्त काविले रहम और तरसनाक हालत है। इससे भी 
वढ़कर हंसी की वात ये है कि स्वामी दयानन्द का भाष्य डगमगाते डुए ईमान 
को सहारा देता है। मैं कड सकता डँ कि स्वामी दयानन्द के भाषीय का 
कमाहिका युतालेआ करने से पेशतर वेदों पर मेरा ईमान वड़ा मज़बूत था। 
लेकिन जिस वक्त मुझे स्वामी दयानन्द के भाषीय का तर्जुमा करना पडा और 
इसके लफृज़ लफृज़ को अपने कृलम में से गुज़ारना पड़ा तो वेदों के ख़ुदा 
का कलाम होने पर मेरा जो विश्वास था वह काफूर डो गया। ये शायद 
मुवालेगा नहीं होगा आगर मैं ये कहूँ कि स्वामी दयानन्द के वेद भाषीय को 
वगैर पढ़कर कोई भी दयानतदार शख्स वेदों को खुदा का कलाम नहीं मान 
सकेगा । तावक्तेकि वढ रियाकारी से काम न ले नामाचिगार मज़कूर का ये 
र्याल कि दुनिया की मौजूदा अशान्ति इसी वक्त दूर होगी जवकि वेद भगवान 
का प्रकाश दुनिया के कोने काने मे पहुँच जायेगा एक ऐसा ख़्याल है कि 
जिसको वेवुनियाद सावित करने के लिये कुछ ज्यादा दर जाने की ज़रूरत नहीं 
है । क्योंकि इस किस्म के ख़्याल की तरदीद गैं ऊपर वयान कर चुका हूँ वड 
लोग जो दिल के मज़बूत और सच्चाई के तालिव नहीं हैं जो इस उसूल को 
नहीं मानते कि सच्चाई को कृबूल करना चाहिये और झूठ को छोड़ देना 
चाहिये, जव उनको स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य में ऐसी वातों का पता लगता 
है जिनसे कि उनके ईमान को लगजिश डोती डो तो वड आपने ईमान की 
वोसीदगी पर गौर नहीं करते वल्कि वह़ स्वामी दयानन्द पर ये फृतवे देते हुए 


गाजी महमूद धर्मपाल 


ह 


सुने जाते हैं कि स्वामी दयानन्द मोटी अक्ल का आदमी था और कि वढ़ 
दरअसल वेदों को नहीं समझा था। ये ख्याल युड़व्किक लोगों का ख़्याल नहीं 
है बल्कि ऐसे लोगों का ख़याल है जो वेद को मुलकी नसली और पैदार्ईशी 
जज्चात की विना पर इसी तरड गोद से लगाये रखना चाडते हैं जिस तरह 
कि मामता की मारी डु्ई माँ आपने मुर्दा वच्चे को अपनी छाती से अलग करने 
के लिये तैयार नहीं होती ख़्वाह इसको ये भी मालूम हो जाये कि वच्चा मर 
चुका है वढ़ लोग जो ऐसी मामता का शिकार हो चुके हैं वह इस वात पर 
रज़ामंद हैं कि स्वामी दयानन्द को मोदी बुद्धि का आदमी वतायें लेकिन वह 
इस वात के लिए मुतलकृ तैयार नहीं होंगे कि वेदों के कलामे इलाही होने में 
शक करें मिस्टर ह्यूम स्पेन्सर के अल्फाज में पैदाईशी या नस्ली तअस्सुव की 
ये एक उम्दा मिसाल है और इसमें वढ़ जज्चात भी शामिल हैं जो कि पुरोहितो 
की गुलामी की वजह से पैदा डुए हैं। मिस्टर ड़रवर्ट के अल्फाज़ में वेदों की 
कुंजी हमेशा पुरोहितो के हाथ में रही और उन्होंने इस वात को कभी गवारा 
नहीं किया कि इस किफूल को उनके सिवाये कोई दसरा शख्स हाथ लगा सके 
पुरोडित क्लास ने अवामुन्तास को अपनी गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ने के 
लिये इस ढकोसले को डमेशा बतौर डथियार के इस्तेमाल किया कि वेद एक 
ऐसी किताव है जिसको कि ख़ुदा वोलता है और कि वेद को पढ़ने का 
इस्तड़काक सिवाये उनके किसी दूसरे को नहीं स्वामी दयानन्द ने वडी जुरअत 
और दिलेरी से इस किफूल पर हाथ डाला और इसको तोड़ कर रख दिया। 
स्वामी दयानन्द की ये दिलेरी वनी नूए इन्सान के शुक्रिया की मुस्तहिकृ है। 
मगर स्वामी दयानन्द के वाद नयी पुरोडित क्लास पैदा डुर्ड । इसने वेदों के 
साथ स्वामी दयानन्द के भाष्य को भी अजसरे नौ किफूल लगा दिया और ये 
ढकॉसला घड़ा कि स्वामी दयानन्द के भाष्य को समझने के लिये भी वेद, 
वेदांग, दर्शन शास्त्र, दुनिया की पुरानी जवानें, मगारिवी फूलसफे और साईन्स 
तमास तवारीख वगैरढड़ पढ़ने की जरूरत है। स्वामी दयानन्द के भाष्य को 
समझने क लिये उन्होंने इसी किस्म की दूसरी शराईत भी पेश काँ जिनका 
मतलव सिवाये उसके कुछ नहीं था कि न नौ मन तेल हो न राधा नाचे, इसी 
तरह वेद वदस्तूर साविक अंधे ईमान को चीज़ वने रहे इसमें शक नहीं कि 
अगर स्वामी दयानन्द के वेद भाषीय का दुनिया की आम फूड जवानों में 
तर्जुमा डो जाये, तो ये इस अंधे ऐतकाद को उड़ाने के लिये कि वेद खुदा का 
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कलाम है वड़ा ज़वरदस्त जरिया सावित होगा। उस अन्धे ऐतकाद का ही 
नतीजा था कि वुस्ता ज़माने में हिन्दुस्तान में जिस कृद्र बुरे से बुरे फिरके पैदा 
हुए उन्होंने अपनी वदअख़्लाकी की बुनियाद वेद के ही किसी न किसी मंतर 
पर कायम की थी जिसका कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक तर्जुमा करते थे 
और जिन लोगों ने बुद्धों को महज इस विना पर तबाहढ़ किया था कि वह वेदों 
से मुनाकिर थे उन्होंने भी अपने इस किस्म के फृतवों के लिये वेदों को ही 
बतौर हथियार के इस्तेमाल किया। स्वामी दयानन्द ने अयरचे पुरानी तफ़ासीर 
को वाम मार्गियों की तफ़ासीर कहकर रद किया ड़ै। लेकिन ख़ुद स्वामी 
दयानन्द ने वेदों को जिस शक्ल मे पेश किया है वह सख्त खतरनाक है गो 
मौजूदा हालात हैं इसका खतरा चन्दाँ महसूस न किया जाता हो लेकिन अगर 
ये तालीय ऐसी कौम के डाथ में आ जाये जो कि वरसरे हुकूमत हो या इस 
तालीम को मानने वाली कौम वरसरे हुकूमत हो जाये तो इस वक्त स्वामी 
दयानन्द का भाषीय दो धारी तलवार का काम देगा क्योंकि इसमें उन लोगों के 
कृत्ल के लिये काफी से ज्यादा फृतवे मौजूद हैं जो कि वेदोंके मानने वालों के 
दुशमन हो या जिनको वेदों के मानने वाले अपना दुशमन समझते हों यहाँ 
तक कि ऐसे दुशमनाने धर्म को उलटा करके ज़िन्दा आग में जलाने शेरों से 
फड़वाने और दरिन्दों से चरवाने की सज़ा तजवीज़ की गयी है जैसा कि मैं 
पीछे दिखा चुका हुँ । इस खतरे की शिद्दत और भी दोवाला हो जाती है जवकि 
इस वात पर गीर किया जाता है कि वेदों के मंत्र एक ऐसी जवान में हैं 
जिसको वेद को ख़ुदा का कलास मानने वाले “यौगिक” कढ़ते हैं। अगर मुझे 
यौगिक के लिये उरू का कोई आम फूढम लफृज़ इस्तेमाल करना डो तो मैं 
इसके लिये “मोम को नाक” का लफूज इस्तेमाल करेगा । मिस्टर झूम के 
अल्फाज़ में इवारत को इस पैचीदगी की चावी हमेशा पुरोहित के हाथ में रहती 
है और पुरोडित का इख्तियार है कि वह इस मोम की नाक को जिस तरफ 
चाड़े फर दे स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस वात पर 
जो बढ़स की है वढ़ एक दिलचस्प मुतालेआ है जव महीधर एक मंत्र पर से 
पर्दा उठाता है तो वड हमारे सासने एक निहायत ही फूडश नजारा पेश करता 
डै। जव इसी मंत्र पर से साइन आचारज पर्दा उठाता है तो वढ़ कुछ और 
डी दिखाता है जव इसी मंत्र पर से स्वामी दयानन्द पर्दा उठाता है तो वह 
कुछ और ही नजारा पेश करता है हक व डकानियत का मितलाशी जव एक 
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ही मंतर को मुख्तलिफ पुरोहितो के हाथ में छलावे की तरह रंग वदलता हुआ 
देखता है तो वह इस नतीजे पर पहुँचने के वगैर नहीं रहता कि ये महज़ 
भानुमति का सा तमाशा है जिसमें कि खेलने वाले अपने डाथ की चालाकी से 
एक ही गोली के युख़्तलिफू रंग बदल कर दिखा रडे डॉ। पुरोडित लोग वेद 
मंतर की इस बूकल्यूनी को इवारत के “यौगिक” होने की तरफ मनसूव 
करते हैं लेकिन अगर वगौर देखा जाये तो कह्नना पड़ता है कि ये एक ऐसी 
वात है जो वेद मंतरों के सख़्त धोखे देह और सख़्त नाकाविले ऐतवार होने 
पर दलील है और कि ऐसी किताब पर जो छलावे की तरह रंग वदल सकती 
डो अपने ईमान की वुनियाद रखना या उसको खुदा का कलाम मानना सख़्त 
मुजिर और खतरनाक खेल है। स्वामी दयानन्द ने इस हर वक्त लर्जा रहने 
वाली छत को अपने वेद भाप्य के ज़रिये थोनियों और वल्लियों से कायम करने 
की कोशिश की है। लेकिन वअज गुकायात पर स्वामी दयानन्द ने भी वेद 
मंतरों के इस नंग को ढाँपने में जो कि दरड़कीकृत वहाँ पर मौजूद है अपने 
आप को वेदस्त व पा पाया है इसकी कुछ मिसालें ऊपर दी जा चुकी हैं। यहाँ 
पर चन्द मिसालें और पेश करता हूँ यजुर्वेद का चौवीसवाँ अध्याय स्वामी 
दयानन्द के अल्फाज में यूँ है। 
चौबीसवो अध्याय 


मंत्र 9 - 

तेज़ रफृतार घोड़े, मारख़ोर बकरे, नील गाय का देवता सूरज है। काली 
गर्दन वाले पशु का देवता आग्नि है। दारादार पैशानी वाली भेड़ का देवता 
सरस्वती है, नीची गर्दन करको, तिर्छी टॉगें करके चलने वाले पुशओं का देवता 
अश्वनी है सोम और पशन है काले रंग वाले तन्दख़ वायें और दायें तरफ 
सफेद धारियों वाले या विल्कुल सियाढ धारियों वाले पशुओं का देवता यम है 
पाँव जोड़ों के पास बड्डत से वाल रखने वाले पशुओं का देवता तूशटा है 
जिसकी दुस पर सफृद दाया हों इस पशु का देवता दाय डै। बगैर वहार आये 
के साडे जुफूती करके हमल आअसकात करने वाली गाय का और छोटे कृद 
और टे़े तिरछे आज़ाओं वाले पशु का देवता विष्णु है। इन तमास पशुओं 
को अच्छे कर्म करने वाले इन्सान की जाहो हशमत के लिये कमाडिका कास 
में लाना चाहिये । 
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मंत्र २ - 

सुर्ख और सुर्खी माइल सियाड रंग वाले और बेर की मानिन्द अरगवानी 
रंग वाले पशुओं का देवता सोम है। नेवले की मानिन्द ख़ाकी रंग वाले या तोते 
की मानिन्द ड़रे रंग वाले पशुओं का देवता वरूण ड़ै। जौड़ों पर सफेद दारों 
वाले, सारे जिस्म पर सफेद छींटों वाले और करडी सफेद दारो वाले पशुओं 
का देवता व्रहस्पति है जिनके तमाम जिस्म पर छींट की मानिन्द दाग हों 
जिनके रंग विरंग के दाग हों जिनके मोदे मोटे दाग हॉ उन सव पशुओं का 
देवता मित्र और वरूण है। 

मंत्र ३ - 

ख़्बसूरत वालों वाले, विल्कुल पाक व साफू वालों वाले, चमकदार बालों 
वाले पशुओं का देवता सूरज और चाँद है । सफेद रंग वाले, सफेद आँखों वाले 
युर्ख़ रंग वाले पशुओं का देवता पशुपति रुद्र है। जिनसे काम लिया जाता है 
ऐसे पशुओं का देवता वायु है। मोटे जिस्म वालों का देवता प्राण वायु है। 
आसमानी रंग वाले पशुओं का देवता मेघ है। 

मंत्र ४ - 

पूछने के लायक दायें वारये नीचे ऊपर से आडट पाकर चौंकन्ने हो जाने 
वाले पशुओं का देवता वायु है। फलों को खाने वाले, लाल परों वाले चंचल 
आँखों वाले पशुओं का देवता सरस्वती ड़ै जिसके कान पर इंजीर की तरह 
के दारा हों जिसके कान सूखे हुए हॉ जिसके कान सुनहरी रंग के हों, ऐसे 
तमास पशुओं का देवता तुष्टा डै। काली गर्दन वाले सफेद जोड़ों वाले, मोटी 
टाँगों वाले, पशुओं का देवता पोल और बिजली है। मसताना चाल वाले, 
आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले तेज़ चलने वाले पशुओं का देवता औशाम है । 

मंत्र ५ - 

तमाम सन्त व हरफृत में काम आने वाली ख़वसूरत भेड़ों का देवता 
दशोये देव डै। नीची आवाज वाली ऊँची आवाज वाली और मध्यम आवाज 
वाली तीनों किस्म की भेड़ों का देवता आदनी (पृथ्वी) है। नामालूम भेड़ और 
धारण करने के लायकृ एक ही रग वाली छोटी छोटी वछड़ियाँ विद्वानों की 
स्त्रियों के लिये जाननी चाहिये । 

मंत्र ६ - 

अकड़ी डुईं गर्दन वाले पशुओं का देवता रूद्र है। मुफीद रंग वाले और 
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आगे से टक्कर मारने वाले पशुओं का देवता आदित्य है । आवची रंग वाले 
पशुओं का देवता मेघ है। 

मंत्र ७ - 

बुलन्द कृद खूबसूरत और छोटे कृद वाले पशुओं का देवता विजली और 
पून है। ऊँचे कृद वाले शेहज़ारे और वारीक पीठ वाले पशुओं का देवता सूरज 
और वायु है। तोते के रंग वाले तेज़ रफृतार चितकबरे पशुओं का देवता मारूत 
है, काले रंग वाले पशुओं का देवता पूशन (मेघ) है। 

मंत्र ८ - 

मज़कूरा वाला दो रंगों वाले पशुओं का देवता वायु और बिजली है । छोटे 
कृद वाले बेलों का देवता सोम और अग्नि है। वांझ गाय का देवता मित्र और 
वरूण है इधर उधर से हाथ लगी डुई गाय का देवता मित्र है । 

मंत्र € - 

काले रंग वालों का देवता अग्नि है। नेवले के रंग वाले पशुओं का देवता 
सोम है। सफेद रंग वाले पशुओं का देवता वायु है। जिन पर कोर्ड ख़ास 
निशान न डो उनका देवता अदिति है। जिनका सिर्फ़ एक डी रंग हो उनका 
देवता पवन डै। छोटे वछडे और वछड़ियों का सूरज वगैरह की किरणों से 
काम लेने वाला जानना चाहिये । 

मंत्र १० - 

काले रंग वाले पशु का देवता भूमि है। धुयें के रंग वालों का देवता अंतरिक्ष 
है। अच्छी आदतों वाले, पढ़ने वाले सफेवी माइल पशुओं का देवता विजली 
है। जो मंगल कारी पशु हैं वह दुख से पार उतारने वाले हैं। 

मंत्र १9 - 

मौसम वसन्त में धुएऐँ के रंग वाले मौसम गर्म में सफेद रंग वाले मौसम 
वरसात में काले रंग वाले, मौसम सर्मा में लाल रंग वाले, वफ के मौसम में 
मोटे ताजे और निकलती सर्दी में जर्वी माइल सुर्ख रंग वाले पदार्थो को डासिल 
करना चाहिये । 

पंत्र १२ - 

तीन भेड़ों वाले गायत्री के लिये पाँच भेड़ों वाले त्रिअष्टप अर्थात्‌ जिस्म मन 
और आत्मा के लिये विनाश न होने वाली और संसार में सुख को देने वाली 
क्रिया करें जिनके तीन वछड़ें हॉ वड अनोष्टप अर्थात पीछे से जो क्रिया की 
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जाती है उसको रोकने के लिये तीन करें और जो अपने पशुओं से जिन्दगी 
की चौथी मंज़िल को हासिल करने वाले हैं वह वडी काम करें जिनसे कि 
आनन्द वढे । 

मंत्र १३ - 

जो इन्सान वार्ट छन्द के ला दो जानवरों को, ब्रहमी छन्द के लिये साँड 
को, ककूप छन्द के लिये दूध देने वाली गाय को स्वीकार करते हैं वड़ सुख 
को हासिल करते हैं। 

मंत्र १४ - 

काली गर्दन वाले पशुओं का देवता अग्नि है, सवका धारण पोषण करने 
वाले पशुओं का देवता सोम है। नीची गर्दन करके चलने वाले पशुओं का 
देवता सादता है। छोटी छोटी बछड़ियों का देवता सरस्वती है। काले रंग वालों 
का देवता पोषण है। जो पूछने के काविल हैं उनका देवता मारूत (मचुष) है 
जो बड्डुत से रंगों वाले हैं उनका देवता दुशवाये देवा तमाम विद्वान हैं जो खव 
चमकदार हैं उनका आकाश और पृथ्वी है । 

मंत्र १९ - 

मज़कूरा वाला अच्छी तरड़ चलने वाले पशुओं का देवता इन्द्र और रागनी 
है जो ज़मीन जोतनेवाले हैं उनका देवता वरूण है। जो इन्सान की तरह 
मुख्तलिफू अकृसाम व निशान वाले और ईजा रसाँ पशु हैं उनका देवता 
प्रजापति हि। 

मंत्र १६ - 

इन सव जानवरों का देवता वायु और विजली है । अच्छे सींग वालों का 
देवता महेन्द्र है। मुख्तलिफ रंग वाले पशुओं का देवता विश्वकर्मा है। सव को 
अच्छे साफ सुथरे रास्तों में आना जाना चाहिये । 

मंत्र १७ - 

शान्ति स्वभाव पैदा करने वाले, माता पिता के लिये नेवले की मानिन्द 
खाकी रंग वाले और सभा में बैठने वाले बुजुर्गों के लिये काले रंग वाले और 
शुऐँ के रंग वाले और ताकृत देने वाले जिन्होंने आग्नि विद्या अहण की है। उन 
बुजुर्गों के लिये काले रंग वाले और खूब मोटे ताजे तीन किस्म के निशान वाले 
पशु हैं। 
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मन्न १८ ~ 

ऐ इन्सानो! लुम को जो शोना सेर देवता वाले, खेती करने वाले, आने 
जाने वाले, हवा की मानिन्द गुण रखने वाले रंग वाले, सूरज की माचिन्द 
प्रकाशमान, सफेद रंग वाले पशु वताये हैं, उनको अपने कारोवार में लाओ। 

मंत्र १ = 

जानवरों को जानने वाला मौसम वसन्त के लिये टटीरी, मौसम गर्मा के 
लिये चिड़ियों, मौसम बरसात के लिये तीतरों, मौसम सर्मा के लिये बत्तखों, 
वर्फ के मौसम के लिये कीकर नाम के जानवरों और निकलती सर्दी के लिये 
वकर नाम के जानवरों को भली प्रकार हासिल करता है। 

मंत्र २० - 

जिस तरह समन्बर जानवरों को जानने वाला अपने बच्चों को मारने वाले 
शिशुयार जानवरों को और मेख के लिये मेंढकों को पानी के लिय मछलियों 
को और कलीप के नाम के जानवरों को सूरज के लिये और मगरमच्छ और 
घड़ियाल को वरूण देवता के लिये हासिल करता है। इसी तरड़ तुम भी हासिल 
करो। 

मंत्र २१ - 

ऐ इन्सानो! जिस तरह जानवरों के गुणों को ज्ञान रखने वाला मनुष चाँद 
या सोम के लिये ड़न्स को हवा के लिये, बयुलों को इन्द्र और रागनी के लिये, 
सारसों को मित्र के लिये, जल काग को वरूण के लिये, चकवे चकवी को भली 
प्रकार हासिल करता है, इसी तरह तुस भी करो। 

मंत्र २२ - 

ऐ इन्साचो! जिस तरड़ जानवरों के गुणों को जानने वाला मचुष आग के 
लिये मुर्गों को वगैर फूल के दरख्तों के लिये आतुओं को रागनी और सास 
के लिये नीलकंठ को सूरज और चांद के लिये मोरों को, मित्र और दो दिन 
के लिये कबूतरों को अच्छी तरड हासिल करता है इसी तरह तुम भी करो। 

मंत्र २३ - 

ऐ इन्सानो! जिस तरह जानवरों का काम जानने वाला मनुष्य जाडो 
डशमत के लिये बटेरों को प्रकाश के लिय कालक नाम जानवर को, विद्वानों 
की स्त्रियों के लिये गौओं को मारने वाले जानवरों और विद्वानों की वढ़नों के 
लिये कोलेक नाम के जानवरों और आग की मानिन्द वर्तमान और घर वालों 
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की परवरिश करने के लिये राशन पक्षनों को हासिल करता है, उसी तरह तुम 
थी करो। 

मंत्र २४ - 

ऐ इन्सानो/ जिस तरह वक्‍त का जानने वाला दिन के लिये नर्म और 
आवाज़ निकालने वाले कबूतरों, रात के लिए सीचापू नाम जानवरों, दिन रात 
क मिलने के दोनों वक्तं के लिये जतू नाम क जानवरों, महीनो के लिये काले 
कौओं और साल के लिये बड़े खूबसूरत परों वाले पक्षियों को अच्छी तरह 
हासिल करता है इसी तरड़ तुम भी करो। 

मंत्र २९ - 

ऐ इन्सानो! जिस तरह भूमि के जानवरों के गुण जानने वाला पुरूष ज़मीन 
के लिये चूहों, अंतरिक्ष के लिए एक कतार के उड़ने वाले पक्षियों प्रकाश के 
नाम के जानवरों, पूरव वगैहर दिशाओं के लिये नेवलों और कोनों की दिशाओं 
के भूरे रंग के नेवलों को भली प्रकार हासिल करता है, उसी तरह तुस भी 
करो। 

मंत्र २६ - 

ऐ इन्सानो! जिस तरह पशुओं के गुण को जानने वाला अग्नि वगैरह के 
लिये रश जानी के डिरणों, प्राण वगैरह रोरों के लिये रूजा नामी पशुओं वारड 
महीनों के लिये नेंगों नास के पशुओं, तमाम विद्वानों के लिये पृष्ट जाती के 
ड़िरनों और सधी को हासिल करने वाले विद्वानों के लिए कलको को अच्छी 
तरड हासिल करता है, उसी तरह तुम भै करो। 

मंत्र २७ - 

ऐ राजा! जो इन्सान साड़वे कुदरत के लिये और आप के लिय प्रशिष्ट 
नामी हिरन को सतर के लिये सफेद रंग के हिरनों को वरूण के लिय भेंसों 
को ब्रहस्पति के लिय, नील गाय को और तूष्टा के लिये ऊंटों को भली प्रकार 
हासिल करता है, वह़ माला माल होता है । 

मंत्र रद - 

जो इन्सान प्रजा पाने वाले राजा के लिये पुरूषों और हाथियों को वानी के 
लिय पलशी नाम के जीवन आँख के लिये मुशकान नामी जन्तुओं का उनके 
भँवरों को हासिल करता है वड मज़बूत हिसों वाला होता है। 
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मंत्र २६ - 

प्रजा को पालना करने वाले और इसके सम्बन्धियों क लिये वायु और वायु 
से सम्वन्ध रखने वाले पद्धार्थों के लिये नील गाय, वरूण देवता के लिय जंगल 
का मेंढा, इन्साफ करने वाले के लिये काला हिरन, राजा के लिए शर के लिये 
वन्द और लाल हिरन श्रेष्ठ इन्सान के लिये नील गाय, वाज़ के लिय वत्तख, 
नीले रंग के छोटे कीड़े के लिए छोटा, कीड़ा, वालकों को मारने, वाले शिशुमार 
समन्दर देवता के लिये और सरवफूलक पहाड़ों के लिय हाथी वनाया गया है। 

मंत्र ३० - 

काबिले नफरत इन्सान का देवता प्रजापति है। छोटे कीडे शेर और बिल्ली 
धारण करने वाले के लिये हैं। आकाशा में उड़ने वाली सफ़ेद चील, धंकश 
जानवर का देवता अग्नि है। चडूटा किस्म की चिड़ियों, लाल साँप जो कि 
तालाव में रहता है, उनका देवता तूष्टा है। और सारस वानी के लिए जानना 
चाहिये । 

मंत्र ३१ - 

कलिंग, जंगली वकरा, नेवला, इन सबका देवता सोम है, ख़ास ताकृत 
रखने वाले पशुओं का देवता पोषण है। खास और आम गीदड़ जाडो हशमत 
वाले पुरूष के लिए गोरा ढिरन, खास किस्म का डिरन या किसी दूसरी किस्म 
का डिरन और ककट नाम का हिरन और चकूमी अगर उनवासी के लिये 
या सने पीछे सनाचे वाले क लिय कमत किये जायें तो बहुत काम करने 
काविल हों । 

मंत्र ३२ - 

वगुली का देवता सूरज है, पपीडे, सरज, शयांडक, जानवरों का देवता 
मित्र है, तोती और तोते का देवता सरस्वती है। खरगोशनी का देवता भूयि 
है । शरे का भेड़िया या सॉप सवके सव गुस्से वाले हैं। शुद्धि करने वाला शिवा 
जानवर और इन्सान की तरह बोलने वाले जानवर का देवता समन्दर है। 

मत्र 33 - 

खवसूरत परों वाले जानवर का देवता मेघ है। अज़्दहा, कठफोड़े का देवता 
वायु है। पंज राज नामी जानवर वड़े वडे पदार्थो और कलाम की हिफाजत 
करने वाले के लिये हैं अलज नाम के जानवर का देवता अंतरिक्ष है। वत्तख 
जल काग मछली वगैरह का देवता समन्दर है। कछवे का देवता प्रकाश और 
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भूमि है। 

मंत्र २४ - 

पूर्ष मुर्ग का देवता चाँद डै। गोड़ और सारस दरख्तों से तअल्लुक रख्ने 
वाला कठफोडा मुर्गा वगैरड़ का देवता सावता है। हंस का देवता वायु है। 
मगरमच्छ के वच्चे और मगरमच्छ और दीगर आवी जानवरों का देवता 
समन्दर डै। ख़रगोशनी लजा के लिये जाननी चाडिये। 

संत्र ३६ - 

ढिरनी दिन के लिए, मेंढक, चूहा, तीतरी, साँपों के लिये जंगल के लोपाश 
नामी जानवरों का देवता अश्व डै। काले रंग का डिरन रात के लिये है। रीछ 
और जतू नाम का पुश्वा और शोशीलका पक्षी वे सब इन्सानों के लिये अंगों 
के सुकेड़ने वाला जानवर विष्णु देवता के लिये। 

म्र २६ - 

कोकिला पक्षी पन्द्रहवाडों के लिय रश जाती का हिरन और खूबसूरत परों 
वाला मोर को देवता गंधरू डै। आवी जानवरों का देवता जल है। कछवे मुर्ग 
कुडर नाची और गोतिनका जंगली पशुओं का देवता सूरज है। काले रंग के 
पशुं को मरीतों के लिये जानना चाहिये । 

मंत्र ३७ - 

वारिश को बुलाने के वाली मेंढकी मौसम वसन्त के लिये चोमिया है । कश 
नाम का पशु और मांथाल नामी पशु पालना करने वालों के लिये हैं, बिल के 
लिय वड़ा साँप है, टटीरी, कबूतर, उल्लू, खरगोश, जंगली मेंढा, दरों देवता 
के लिय जानना चाहिये । 

मंत्र रद - 

खूबसूरत परों वाले जानवरों को मौसमों के वतलाने के लिये ऊट और 
दीयर ज़ोरआवर पशु, लटकन वाला वकरा सबके सब बुद्धि के लिये जानने 
चाह़ियें नील गाय, जंगल के ख़ास हिरन, रुद्रदेवता वाले हैं। कोई नाम का 
जानवर; मुर्या कव्वा, घोड़ों के लिये और कोकिला भली प्रकार काम लेने के 
लिय जानना चाहिये । 

मंत्र ३६ - 

आपिये और तेज सींगों वाला गेंडा, तमाम विद्वानों के लिये काले रंग का 
कुत्ता, वड़े कानों वाला गधा, और सियाह गोश सव के सव दुष्टों के लिये सूर 
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राजा के लिये शेर मारूत देवता के लिये ग्रिरयिट पपीहा, और दीगर जानवर 
चाँद मारी करने वालों के लिये और पृष्ट की किस्म के हिरन विद्वानों के लिये 
जानना चाहिये ।'” 

यजुर्वेद का ये तमाम अध्याय एक अजीब किस्म की चैस्तान है । कोई नहीं 
कड सकता कि पुरोहित के हाथ में पड़कर ये दोधारी तलवार किस तरफ चल 
सकती है। खुद स्वामी दयानन्द भी इस पर कोर्ड रोशनी नहीं डालना चाहता, 
या नहीं डाल सका। वह सिर्फ़ इतना ही कह कर चुप हो जाता है कि इस 
प॒करन में देवता पद से इस पद के गुण पोग से पशु जानने चाहिये । स्वामी 
दयानन्द का ये कील भी बजाते खुद एक चैस्तान है। अगर पुराने मुफस्सिरीन 
में से किसी मुफस्सिर की वात पर पऐेतवार किया जाये तो वह हें इस का 
फौरी हल ये वतायेगा कि इस अध्याय में मुख़्तलिफू देवताओं के नाम पर 
हैवानों के जिवह करने की तालीम है। स्वामी दयानन्द ने भी अपनी इवतदाई 
तसानीफ में इस डल की ताईद की है। अगर इस इल को सड़ी न माना जाये 
तो इस अध्याय का एक एक मंतर मतलाशी डक के सामने दर्जनों ऐेतराज़ 
पैदा करने का मोजव होता है। जिसका तसल्ली वख़श जवाब न तो स्वामी 
दयानन्द दे सकता है न कोर्ड दूसर मुफ़स्सिर मसलन्‌ अध्याय के पडले ही 
मंतर में मुख्तलिफू देवताओं की तरफ मुख्तलिफू रंग के पशुओं को मनसूच 
किया गया है। और ऐसी गाय को जो हायला होने की सूरत में साँड से डफूती 
करके हमल असकात करवा देती डो, इसको विष्णु देवता क सुपुर्व किया गया 
ड़ै। 

अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी गाय को विष्णु के सुपुर्व क्यों किया गया। 
क्या विष्णु देवता इसको धर्म का उपदेश करेगा कि तू आइन्दा ऐसा फूल मत 
करना या विष्णु देवता इसको कोई सज़ा देगा। या इससे क्या सुलूक करेगा 
गर्ज ये कि इस किस्म के वीसियों सवाल पैदा होत हैं जिन को कोई तसल्ली 
बख़्श जवाब स्वामी दयानन्द के भाष्य में नहीं मिल सकता । लेकिन जिस वक्त 
स्वामी दयानन्द को इब्तदाई तसानीफू पर नज़र डाली जाती है तो हमें इस 
का डल दो टूक मिल जाता है चुनांचे स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश 
मतव वनारस १८७९ ई० के दसवें समुल्लास में ऐसी गाय को यज्न में 
कुर्बानी कर देने की तालीय दी है और वढ़ इसकी ताईद में ब्रहमन ग्रन्थों का 
इवाला भी देते हैं। ये तो स्वामी दयानन्द का ख्याल है लेकिन जब डम दूसरी 
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स्मुतियों और शास्त्रों को तलाश करते हैं तो वहाँ से भी हमें इस बात के हक 
में शहादत मिलती डै। मसलन्‌ मनु स्मृति के पाँचवें अध्याय में साफृ अल्फाज़ 
में लिखा है कि देवताओं के नाम से यज्ञ में फुलां फलां हैवान को जिवह़ करना 
चाड़िये। इन पारिन्दों और चारिन्दो की वहाँ पर यजुर्वेद के मज़कूरा वाला अध् 
याय की तरह एक वहत लम्बी चौड़ी फूडरिस्त दी गयी है और लुत्फ की वात 
ये डे कि इस फूडरिस्त में कसरत से वडी जानवर वतलाये गये हैं जो कि 
मज़कूरा वाला आध्याय में बताये गये हैं। उनमें गाय बेल वगैरह का मारना 
भी शामिल है और इसको सवाव का वाइस बताया गया है। अला डाजल 
कृयास व्यास संडिता, विशिष्ट संडिता, विष्णु संडिता में भी यज्ञ क लिये परिन्दों 
और चारिन्दोँ का मारना लिखा है। खुद व्रहदार नेक उपनिषद अध्याय ८ 
ब्रहमन ४ मंतर १८ में लिखा है कि जो पुरूष ये चाहे कि मेरा पुत्र पंडित 
प्रख्यात, प्रगल्भ, सुन्दर आर्थ वाली का बोलने वाला चारों वेदों का वक्ता सम्पूर्ण 
आयु का भोगने वाला डो, वड़ पुरूष जवान वेल, अथवा इससे कुछ ज्यादा उम्र 
वाले बेल का माँस चावलों के साथ पकाकर इसमे घी डालकर अपनी औरत 
के साथ खाये । स्वामी दयानन्द ने भी अपनी तसनीफू संस्कार विधि में इसको 
बतौर सनद के पेश किया है। अलावा अर्जी यजुर्वेद के इक्कीसरवे अध्याय के 
उन्तीसरवें मंतर का भाष्य करते डुए, स्वामी दयानन्द ने यज्ञ के लिए हंसा को 
जख्री समझा है और काले रंग के मेंढे वरह जानवरो को यन्ञ की सामग्री 
के लिये लाज़मी जुज कुरार दिया है। और इस बात के बताने की तो चन्दा 
जख्रत ही नहीं है कि स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश मतवूआ बनारस 
१८१५ ई० में नरमीदा और गौमीदा यज्ञ में वेल वगैरह नर जानवरों को 
मारने की तालीम अज़रूए ब्रहमन ग्रन्थ वगैरह दी डै। इन वातो क पेश करने 
से मेरा मतलव इस वात पर वड़स करना नहीं है कि जानवरों का देवताओं 
के नाम पर मारना पाप है या पुण्य। बल्कि इस वात पर वहस करना है कि 
यजुर्वेद के चौवीसवें आध्याय में जो मुख़तलिफ देवताओं के नाम के साथ 
मुख्तलिफू जानवर लगाये गये हैं, उनका डल सिवाये इसके और कुछ नही 
हो सकता कि इन देवताओं के नाम पर इन जानवरों को फूलां फुलां किस्म 
के मर्द व औरत जिवह़ करें। स्वामी दयानन्द अगरचे अपनी पडली किताव 
सत्यार्थ प्रकाश मतवूआ वनारस १८७६ ई० में इस वात की ताईद कर चुका 
है और साफ अल्फाज में लिख चुका है कि यज्ञ में वेल गाय और दीगर 


गाजी महमूद धर्मपाल 


93 


जानवरों का जिवड करना कोई पाप की वात नहीं है। वह अपने इस ख्याल 
की ताईद में पुराने शास्त्रों के ड़वाले जात और अपनी दलाईल भी पेश करता 
है। और इसने कहीं भी इस वात का ऐलान नहीं किया कि यज्ञ में गाय वेल 
वगैरह ज़िवड़ करने की जो इवारत सत्यार्थ प्रकाश १८०९ ई० में दर्ज है वह 
इसकी नहीं है बल्कि वह इसको दुरूस्त तसलीम करते हुए सिर्फ़ इस वात 
का ऐलान करता है कि इस किताव मे जो मुर्वो का शख लिखा है उसकी 
बजाये जिन्दो का आख समझना चाडिये । और वस चुनांचे इस तमाम मामले 
में मुफूस्सल वहस कर चुका हूँ जिस शख्स को देखना मनज़ूर हो वह इस 
सत्यार्थ प्रकाश के जवाब को जो मैंने उडू में शाये कर दिया है पढ़कर अपनी 
तसल्ली कर सकता है। मगर वावजूद ये कि स्वामी दयानन्द के ऐसे ख़्यालात 
थे लेकिन जव इसको यजुर्वेद के चौवीसवें आध्याय से वास्ता पड़ा तो इसको 
एक ऐसा वसीआ छेद नज़र आया जिसको देखने के साथ ही वड वकल 

तन हमा दारा दारा शद पनवा कजा कजा नह़म 

इस मोर्चे को वन्द करने या इसके वन्द करने की कोई तजवीज समझाने 
के वगैर ही आगे निकल गया अगर वढ ऐसा न करता तो इसको सख्त 
मुश्किल का सामना करना पडता क्यों वोछ और जैनी पहले से ढी शोर मचा 
रहे थे कि वेदों में जानवरों की कुर्बानी की तालीम है । इधर बुछ्धों और जैनियो 
के ज़वरदस्त प्रचार की बदौलत आज कल के हिन्द्र भी इस किस्म की 
कुर्वानियों को तालीम को वेदों में से निकलते देखकर ख़ुशी हासिल नहीं कर 
सकते थे। क्यो कि अगर वगीर देखा जाये तो मौजूदा हिन्दुओं में जो जानवरों 
की कुर्बानी के खिलाफ जज़्वा देखा जाता है वह वुखों और जैनियों के ही 
प्रचार का नतीजा है। स्वामी दयाचन्द इस मुश्किल को ववी जान गया था। 
इसलिये इसका डल उसको इसके सिवाये कुछ नहीं सूझा कि वड इस अध्याय 
पर नज़र वन्द करके आगे निकल गया। वरना अम्र वाकिआ तो ये है कि 
यजुर्वेद का चौवीसवाँ अध्याय, गाय, वेल, भेंस, भेड़, बकरी, हिरन, गर्जेकि 
मुख़्तलिफ किस्म के जानवरों की कुर्बानी का एक खूनी मुज़वड या कुर्वान गाइ 
है। जिसकी ताईद वडुत से पुराने और जमाना हाल के मुफस्सिरीन भी करते 
हें । इस कुर्वान गाड या मुजवड पर पर्दा डालने क लिये स्वामी दयानन्द इस 
अध्याय को जूँ का तँ बतौर एक चैसतान के छोड़ जाता है और असलियत 
को छुपाने की इसने जो नाकामयाब कोशिश की है वह ऐसी मुजाहिका खेज 
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है कि इसके एक एक फिकृरे पर वीसियों ऐतराज़ो की बोछार होती है। 
मसलन नामालूम भेड़ और धारन करने के लायक एक ही रंग वाली छोटी 
छोटी वछडियाँ विद्वानों की स्त्रियों के लिये जाननी चाहियें। (मंतर ९) 

सवाल पैदा होता है कि नामालूम क्या वला है और विद्धानों की स्त्री इसको 
लेकर क्या करे और बछड़ियों को विद्वानों की स्त्रियों से क्या तअल्लुक वह 
वछड़ियों को क्या करें। इनकी पूजा करे या उनसे जंग करें या उनका दूध दोड़ें 
जबकि वड द्रूध देने के काबिल नहीं हैं या उनके पाँव धोकर पियें या क्‍या करें। 
इसी तरह मंतर १८ में माता पिता के लिये खाको रंग वाले अमीरों वजीरों 
के लिये काले रंग वाले और गनी विद्या को जानने वालों के लिये मौजे ताजे 
पशु मुकर्रर किये गये हैं । उसमें क्या राज़ है। इसी तरह मंतर २३ में मुरो, 
उल्लु्ों, मोरों, कबूतरों का छाल लिखा है। और मंतर २४ में विद्वानों की 
स्त्रियों के लिए तो गौओं को मारने वाले जानवर और विद्वानों की बहनों के 
लिये कोलीक नास के जानवर मुक्रर किये हैं। ये वडुत अजीम मुअस्मा है । 
इसी तरह मंतर ३० में मुख़्तलिफ इन्सानों के लिए मुख़्तलिफ किस्म के 
जानवर मसलन्‌ नील गाय, जंगली मोंढा, काला हिरन वत्तख़ वगैरह मुकर्रर 
किये गये हैं। अला हाज़ल कयास मंतर चालीस में विद्वानों के लिए गेंडा और 
दुष्टों के लिये काले रंग का कुत्ता गधा और सियाह गोश। राजा के लिये सुअर 
और चाँदमारी करने वालों के लिये गिरगिट पपीला मुकूर्रर किये गये हैं। इसी 
तरह उन्तीसवें अध्याय के मंतर ९६ में लिखा है 

ऐ इन्सानो! तुम काविले तारीफ फौज वाले, विज्ञान युक्त, सिपेडसालार के 
लिये लाल वसूल वाला वेल, सूरज के गुण वाले नीचे हसूल में सफेद रंग वाले 
ताकृत देने वाले सुनहरी नाफ वाले विद्वानों के सम्वन्धी जंगली वकरे और 
पीले रंग के पशु वायु देवता वाले खाकी रंग वाले आग्नि देवता वाला काला 
वकरा। वानी के गुनों वाली भेड़ और जल के गुणों वाला तेज़ रफूतार पशु 
कास में लाओ । 

अब सवाल पैदा होता है कि सिपेडसालार के साथ वेल, ताकृत देने वाले 
जंगली वकरों, काले रंग के वकरों, भेड़ों का क्या तअल्लुक है। ये जानवर 
सिपेडसालार क लिये किस तरह काम में लाये जायेँ। स्वामी दयानन्द इसका 
जवाब नहीं देता। मगर इसका जवाब विशिष्ट स्मृति मुतर्जमा पंडित भीमसेन 
सफूढ़ा १२० पर दिया गया है। 
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अगर ब्रह्ममन, खशतरी या राजा मेहमान आ जाये तो घर वाला इसके 
लिये बेल और बड़े बकरे का माँस पकावे। 

गालिवन विशिष्ट स्मुति में वेद के इसी अध्याय या मजकूरा वाला मंतर 
को तरफ्‌ ही इशारा है। स्मृति और श्रुति को जब पड़ल वा पड़ रखकर देखा 
जाता है। तो मतलव विल्कुल साफ डो जाता डै। इसी तरह आपस्थवा सोत्र 
के प्रथम प्रश्‍न की पाँचवीं टपल की अठारड़वीं कांडका में गाय के मारने की 
इजाज़त दी गयी है। महाभारत के दिन पर्व के अध्याय २०७ में लिखा है कि 
रंती देव राजा, रोज़ दो हज़ार गाय ज़िबढ़ किया करता था और ऋषि मुनी 
इसके डॉ भोजन पाया करते थे और ये राजा मरने के वाद स्वर्ग में गया। 

विष्णु पर इन मतबृआ वंग वासी १६९६ सफहा ३१२, ३१४ पर लिखा 
है कि गौ माँस से युत्र लोग र्‍्यारह माह तक तृप्त रहते थे चुनांचे शुप्राण अध् 
याय ६३ में कोशिक के पुन्र गर्ग ऋषि के शागिर्दो को श्राद्ध गें गी माँस खाने 
का जिक्र आता है। इसी तरह विष्णु साहिता अध्याय ८० में मुख्तलिफ देवताओं 
या पुत्रों के नाम पर मुख़्तलिफ जानवरों की कुर्वानी और उनके माँस से उन 
उन देवताओं या पुत्रों का मुख्तलिफू आर्से तक तुप्त रहना बताया गया है। इन 
वातो प मेरी मुराद इस वात पर वहस करना नहीं है कि पुत्रों या श्राध के 
वारे में स्वामी दयानन्द की जो पोजिशन है वड गलत है। या सड़ी वल्कि इस 
वात पर वहस करना है कि जिस सूरत में कि स्वामी दयानन्द ख़ुद अपनी 
इबतदाई तसानीफू में ये मान चुका हो कि यज्ञ में जानवरों कौ कुर्बानी करनी 
चाहिये और जिस सूरत में कि दीगर शास्त्र भी इसकी शहादत देते हॉ। इस 
सूरत में स्वामी दयानन्द ने इस सीधे रास्ते को छोड़कर यजुर्वेद की चौवीसवें 
अध्याय की असलियत पर पर्दा डालने की जो कोशिश की है। इसमें ख़ुद 
स्वामी दयानन्द कतई वेदस्त व पा रह गया है और ये तमाम का तमाम अध् 
याय वज़ाते ख़ुद एक चैस्तान वन गया है जिसके सर पैर का कुछ पता नहीं 
लग सकता । 

अव सवाल ये पैदा होता है कि अगर वेद ख़ुदा का कलाम हैं और वह 
इन्सानों की रहवरी के लिये नाज़िल डुए हैं तो क्या वजह है कि इन्सान शुरू 
दुनिया से लेकर आज तक उनकी असली मअनों को समझने से कासिर रहे 
हैं। यहाँ तक कि ख़ुद स्वामी दयानन्द के लिये भी जो कि वकल प्रोफेसर मैक्स 
मूलर वेदों के पीछे पागल था। वेदों के अक्सर मकामात सेहराये आजम 


'वेद और स्वामी दयानन्द” 


96 


सावित हुए हैं और वह उन पर कुछ रोशनी नहीं डाल सका जैसा कि 
मज़कूरा वाला अध्याय में दिखाया गया है। ऐसे हालात में कोई दयनतदार 
शख्स इस वात के लिये तैयार नहीं हो सकता कि वह वेदों को खुदा का कलाम 
माने जो कि इन्सानों की रह़वरी के लिये नाजिल ड्ुआ। हालाँकि सली 
पोज़िशन ये है कि वेद पुराने ज़माने के पुरोहितो के गीत हैं। उनमें से वअज़ 
अच्छे और वड्डुत अच्छे हैं लेकिन वज महज बच्चों की बातें और वअज़ 
सख़्त वहशियाना ख़्यालात का मदफुन हैं जो कि उन पुरोहितों के सीने से 
मोजज़न थे ऐसी सूरत में वेदों को ख़ुदा का कलाम मानना और उन पर 
अपने दीन व ईमान की बुनियाद कायम करना इन्सान की रूड़ पर सख्त 
जुल्म करना है क्योंकि इस सूरत में इन्सान की तमास खानी आजादी 


पुरोहितो के हाथ में विक जाती है और वह इससे आगे परवाज़ नहीं कर 


सकती । जहाँ तक कि इन पुरोहितों ने परवाज़ किया है। अगर उसको उनमें 
कोई गलत या वहशियाना वात नजर आती है तो ऐसी गुलाम सह ये कड़ने 
की ताकत नहीं रखती कि वड़ वात दरड़कीकृत गलत और वड़शियाना ड़ै। 
बल्कि वढ़ यह कड़कर अपनी तसल्ली कर लेती है कि ये मेरी अक्त का 
कृसर है कि मैं इस मुअम्मे को समझ नहीं सकता ये किस कद्र खतरनाक 
खहड़ानी गुलामी है इसके वर्क्स अगर ये तस्लीस कर लिया जाये कि वेद 
खुदा का कलाम नहीं है बल्कि वढ़ पुराने ज़माने के इन्सानों के ख़्यालात का 
मजमुआ है तो इस सूरत में हमें ये कामिल आज़ादी हासिल रहती है कि हम 
उनमें से मुफीद ख्यालात को लेलें और मुजिर ख्यालात को परे फेक दें। इस 
तरह हमारी ज़ेहनी और खहानी तरक्की का रास्ता वरावर खुला रहता है 
और हम पुरोहितो की गुलामी का शिकारी वनने की वजाये अपनी आज़ादी 
को वरावर कायम रख सकते हैं जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि वेद खुदा 
का कलाम है वह सिर्फ़ यही नहीं कि रूह्मनी आज़ादी के गले पर छुरी रख 
रहे हैं वल्कि वह आने वाली नस्लॉ के लिये रियाकारी, अलहाद और देहारियत 
के मडल का बुनियादी पत्थर कायम कर रहे हैं। 

क्योंकि ये लाज़मी आम्र है कि जिस वक्‍त भी किसी दयानतदार इन्सान को 
इस खौफनाक तालीम का पता लगेगा जिसकी चन्द मिसालें मैं ऊपर दर्ज कर 
चुका हूँ वड उसी वक्त या तो इस ख़ुदा की तरफ से मुँह फेर लेगा जो कि 
इस किस्म का इलहाम दे सकता डै। या वड वेदों को हाथ से फेक देगा। 
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इसकी ज़िन्दा मिसाल मैं मौजूद हूँ। जो इस बात का पता लगने के साथ ही 
कि वेदों में इस किस्म को ख़तरनाक तालीम भी मौजूद है । उनको हाथ से 
फेंक रड़ा हुँ और उनको खुदा का कलाम तसलीम करने के लिये तैयार नहीं 
हूँ । हालांकि इससे पेशतर मैं वेदों को दिल व जान से ख़ुदा का कलाम मानता 
और ऐसा ही प्रचार करता था। लेकिन अब मेरे लिये नामुस्किन है कि मैं 
ऐसी तालीम को वेदों में देखकर जो कि स्वामी दयानन्द के अपने ही 
अल्फाज़ में महज़ जिहालत की तालीम है। उनको खुदा का कलाम माज्ूं 
तावक़्ते कि मैं रियाकारी से काम न लूँ लेकिन मैं रियाकार वनने के लिये 
तैयार नहीं डँ। लिहाजा मेरे लिये लाज़मी डो जाता है कि मैं वेदों के बोझे 
को सर से उतार कर फेंक दूँ। इस वात पर रोशनी डालने के लिये कि इस 
मसले ने लोगों को किस कृद्र रियाकार बना रखा है। यहाँ पर आर्य समाज 
के एक अख़्वार में से चन्द सतरें नकूल करता हूँ। आर्य समाज का एक 
लीडर लिखता है 

जो सवाल आप के रूबरू पेश किया जाता है वह़ गोश्त खोरी के सवाल 
से कई दर्जे बढ़कर है कया नास्तिक यानी वेदों को ईश्वर कृत न मानने वाले 
आर्य समाज के लीडर और वड़े वड़े अधीकारी हो सकते हैं ? एक अध् 
रिकारी महाशय से कुछ अर्सा डुआ मैं ने दर्याफृत किया कि आप वेदों को 
ईशवरकूत मानते डैं। जवाब दिया कि जैसा दस उसूलों में लिखा है वैसा 
मानता हूँ उसूलों में “वेद ईशवरकृत हैं” ऐसा मतलब है या नहीं। अगर है 
तो सवाल का जवाब हाँ होना चाहिये था अगर सूरत दोयम हो तो सवाल 
नहीं होता अगर अवसर असहाव को सीधा हाँ या न करने में ताम्मुल होता 
डै। उमूसच्‌ इसी किस्म के जवाब होते हैं जैसा कि मज़कूरा मुझको मिला 
है। आप से सच कड़ता हूँ कि मुझको कभी ख्याल तक भी नहीं गुजरा कि 
उस्रूलों में लफृज़ ईश्वरकृत न होने से कुछ और भी इसका मतलव हो सकता 
है। जहाँ तक स्वामी जी का जाती यकीन इसके वारे में है वड किसी से 
पोशीदा नड़ीं। स्वामी जी लिखते हैं कि चारों वेदों को धर्मयुक्त, ईश्वर परिणित 
संडिता मचुभाग को ही निरा भरन्त सोता प्रमाण मानता हूँ चूंकि स्वामी जी 
इन नियमों का अपनी जिन्दगी में प्रचार किया इससे इसका मतलब स्वामी 
जी के निज सिद्धान्तो के वरखिलाफू नहीं हो सकता। पस जो पुरूष इस 
सवाल का जवाब ये न देवें कि हाँ मैं वेदों को ईश्वरकृत मानता हूँ जरूर 
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उसूलों के कुछ और आर्थ करते हैं और वेदों को उन्हें ईशवरकृत समाज के 
वड़े मिम्बर और अधीकारी हो सकते हैं तो किस का मकृदूर है कि मॉस 
भक्षण को नाजायज ठड़राये। वेद आर्य समाज की बुनियाद है । जव वेदों को 
डी उडा दिया तो मूल की आदम मौजूदगी से शाख पत्ते कडँ रढ़ सकते हैं 
ऐसा मानने वाले एक नहीं वल्कि अग़लब है कि बहुत से होगे। (सत्ता 
धर्म प्रचारक २ अक्तूबर १६१२ ई०) 

मज़कूराबाला तहरीर आर्य समाज के एक लीडर की तरफ से शाये होती 
है। इससे मेरे इस वयान की ज़वरदस्त अल्फाज में ताईद होती है कि इस 
मसअले ने कि “वेद ईश्वरकृत” हैँ सोसायटी में रियाकारॉ का एक खासा 
गिरोह पैदा करने में मदव वी है जो दिल से वेदों को खुदा का कलाम नहीं 
मानते । लेकिन पुरोहित क्लास से वह इस कृब्र डरते हैं कि अपने ख़्यालात 
को वह आज़ादाना तीर पर ज़ाहिर करने की अख्लाकी जुरअत नहीं रखते 
इसका नतीजा सिवाये इसके और क्या निकाला जा सकता है कि वेद उनको 
वजाये दयानतदार बनाने के रियाकार बना रहे हैं। फट पड़े सोना जो छेदे 
कान । रियाकार वनने की वजाये बेहतर है कि वेदों को ही उठाकर अलग 
रख दिया जाये इसीलिये मैंने इस ना मरगुव बोझ को सरसे उतार फेका है। 
मगर विला वजढ़ नड़ी वल्कि संगीन वाकिआत और ज़वरवस्त वज़ूड़ात की 
विना पर मैं वेदों को ख़ुदा के कलाम के दर्जे से साकित करके पुराने जमाने 
क पुरोहितो क गीतों की सतड़ पर रखता हूँ उनमें से ब्जज़ गीत अच्छे हैं 
लेकिन वअज सख्त वहाशियाना और ख़तरनाक डैं। अब मैं वेदों को न तो 
कलामे इलाही मानता हूँ न ही मैं इस वात का कायल हूँ कि वेदों के प्रचार 
से दुनिया में आलमगीरी शान्ति की वादशाडत कायम डो सकती है वल्कि 
जैसा कि मैं ऊपर दिखा चुका ड वेदों में जिस कृद्र जंग व जदल कुश्त व 
रून, मार थाड, दंगा फूसाद, लूट, यारत, कृत्ले आम, अपने धर्म के 
मुख़ालिफो को उल्टा करके ज़िन्दा आग में जलाने, अपने दुशमनों को शेरों 
से फड़वाने, समन्दर में गकृ करने, दरिन्दो से चरवाने और अनवा व 
अकृसाम की सफाकियों से मरवाने की तालीय है वह निडायत ही ख़तरनाक 
वल्कि शर्मनाक है ऐसी तालीम को ख़ुदावन्दे कुद्द्रस की ज़ाते पाक की तरफ 
मनसूव करना सख्त कुफ खौफनाक देहरियत और शर्मनाक इलहाद है। 
और ये कड़ना कि ऐसी तालीम के प्रचार से दुनिया में अमन की वादशाहत 
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कायम हो सकती है एक लासानी झूठ है। सच तो ये है कि दुनिया को ऐसे 
वैदिक धर्म को ज़रूरत नहीं है बल्कि वैदिक धर्म के नीचे से निजात पाने को 
जरूरत डै। क्योंकि वैद जिस किस्म की खुरेजी की तालीम देते हैं वढ़ तो चारों 
तरफ हो रही है । और वेदों की तालीम के मुताबिक तोप, बन्द्रक्‌ तीरो तफूग, 
आतिशी असलडे की भरमार, जंग व जदल, कुश्त व ख़ून, दंगा फूसाद मारध 
पङ, कृत्ल व गारत, फौज की कसरत, वमसाजी, मशीनगन, क्रूपयन, 
डरेडनाट, डिस्टरायर, क्रूज़र, टारपीडो, बर्री, बहरी, और हवाई जंग, गाँव के 
जलाने, द्रुशमनों को कृत्ल करने, चीरने, फाडने, गर्कृ करने, और वअज़ 
हालात में जिन्दा आग में जलाने अपने दुशमनों की तवाड़ी चाड़ने और उनकी 
वरवादी के लिये खुदा से दुआ मांगने, उनको जेहर देने, उनकी गर्वने काटने, 
उनका बीज नाश करने, उनके घरों को लूटने उनके खेतों को आय लगाने की 
बदौलत जैसा कि वेद मंतरों से ऊपर सावित किया जा चुका है। तमाम दुनिया 
शीला-ए-नार वन रही है। और चारों तरफ वेदों की इस खतरनाक तालीम 
के खौफूनाक शीले ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ जा रडे हैं और 
दुनिया इस आमली वैदिक धर्म के भारी बोझ के नीचे पिस्ती जा रही है। और 
मर रही है। वैदिक धर्म की इस आमली प्रचार की आग में घी की आहूति 
डालना मिस्टर झूम के अल्फाज में चनी चूए इन्सान के साथ गद्दारी करना 
ड़ि। स्वामी दयानन्द ने वेदों को उठाया, नतीजा ये निकला कि उन्होंने सिवाये 
उनके जो वेदों को ख़ुदा का कलाम मानते थे बाकी तमास मज़डवी दुनिया को 
और तमाम मजाहिव के मुकददसीन को तलवार से नहीं वल्कि शमशीरे से 
वेदरीग तहे तेग कर दिया । जिसने वेदों के सासने सर झुकाया उसी ने सारी 
मज़डवी दुनिया के साथ हंगामा कारज़ार शुरू कर दिया। वड सोसाइटी जो वेदों 
को खुदा का कलाम मान रही है। वढ़ सिर्फ यही नही कि बाकी तमास 
मज़ाहिव को अपना दुश्मन खयाल करके वेदों की तालीम के मुताविक उनकी 
बीखकुनी में मसरूफ है चल्कि उसी तालीम का बदौलत उसके मेम्वर आपस 
में भी एक दूसरे क जिल्लत और तड़कीर, तज़डीक और तज़लील में रात-दिन 
कोर्शा रहते और तहरीर और तकरीर के ज़रिये एक दूसरे की तवाही और 
वरवादी के मन्सूवे सोचते रहते हैं, चूंकि वेदों में जावजा यही तालीम दी गयी 
है कि वड़ जो हम से दृश्मनी करते हैं वह फना डो जायें और जिन से हम 
दुश्मनी करते हैं वढ़ भी फना हो जायें, इस लिए इन दुआओं को इलाही 
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दुआयें मानने वाले एक द्रूसरे की तबाही और वरवादी, जिल्लत और तहकीर 
में रात दिन कोशां नज़र आते हैं, बस वेदों को अन्दरूची तालीम और उसके 
वदीड़ी नताईज पर नजर करके में यह नतीजा निकालने के लिए मजबूर 
डुआ हू कि ज़हरीले दरखत का फल कदरतन जहरीला होता है। ऐसी तालीम 
को ख़ुदावन्द कुद्रद्रस की ज़ात वाल की सिफात की तरफ मन्सूव करना मिस्टर 
ह्यूम के अल्फाज में महज शरारत फेलाना है। 
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